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(सारांश) 


सूर्य सिद्धान्त तथा अन्य सभी सिद्धान्त ग्रन्थों मे किसी स्थान पर चन्द्र तथा सूर्य ग्रहण की गणना विधि बतायी गयी है। किसी भी ग्रन्थमें 
यह नहीं बताया गया है कि किस क्षेत्र मे चन्द्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण का मार्ग क्या होगा। पर भागवत पुराण (१०८८२) मे यह 
उल्लेख है कि द्वारका से भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य यादव सूर्य -ग्रहण देखने के लिये आये थे तो उनकी भेट वृन्दावन से आये नन्द जी से 
हुयी थी। यह पहले से सूक्ष्म गणना द्वारा ही पता चल सकता है द्वारका में नहीं वरन्‌ कुरुक्षेत्र मे ग्रहण होगा। वृन्दावन तथा मथुरा के 
बीच बहुत कम दूरी है, वहां का अन्तर जानने के लिये बहुत सूक्ष्म गणना की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सूर्य तथा तारा ग्रहों की दूरी 
सूर्य सिद्धान्त लिखित मान से प्रायः २७ गुणा है, तथा चन्द्रकक्षा मे सूर्य के कारण परिवर्तन की गणना नहीं है। इस अवस्था में ग्रहण 
गरना कैसे टोक होती थी इस विषय में चर्चा है। 
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१. ग्रहण पद्धति -सूर्य सिद्धान्त तथा अन्य गणित ज्योतिष ग्रन्थं म किसी स्थान पर ग्रहण की सम्भावना, ग्रहण का मध्यकाल, ग्रास मान 
तथा स्पर्श-मोक्ष की दिशा तथा उनके परिलेख की विधियां बतायी गयी हैँ । किन्तु चन्द्र-ग्रहण किस क्षेत्र मे होगा या सूर्य ग्रहण में चन्द्रमा 
कीच्ाया का मार्ग क्या होगा इसकी विधि नहीं दी गयी है। ये विधियां पूर्व कालम ज्ञात थीं, इसका प्रमाण है कि श्रीमद्‌भागवत पुराण, 
१८८२ अध्याय के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य यादव गण द्वारका से कुरुक्षेत्र मे सूर्य-ग्रहण देखने के लिये महाभारत से कुछ पूर्व 
आये थे। उसी समय वृन्दावन से नन्द जी भी गोप गणो के साथ आये थे। तब उनकी भेट हुयी थी। इससे स्पष्ट है कि उस कालम भी 
यह पता था कि किस स्थान में सूर्य ग्रहण कब होगा। विशेषकर मथुरा के बदले कुरुक्षेत्र मे दीखेगा या अधिक अंश दीखेगा, इसका भी 
ज्ञान था। मथुरा तथा कुरुकषेत्रके बीच सीधी दूरी २५० कि.मी. से अधिक नहीं है। सूर्यग्रहण का क्षेत्र प्रायः इतना ही होता है। महाभारत 
काल मे आर्यभट के महा सिद्धान्त (२८२) के अनुसार र प्रकार के मत प्रचलित थे-आर्य-मत तथा पराशर-मत। आर्य मत के अनुसार 
आर्यभट ने २ ग्रन्थ लिखे-आर्यभट सिद्धान्त (अनुपलब्ध) तथा आर्यभट -तन्त्र या आर्यभटीय। आर्यभट ने अपना समय जन्म-काल ३२७ 
कलि दिया था (६० वर्ष के ६ चक्र पूर्ण होने पर २३ वर्ष आयु)। पर पाश्चात्यों को यह सहन नहीं हुआ, तथा ६० वर्ष के ६ चक्रों को 
६० चक्र बनाया गया। उस काल में पाटलिपुत्र नहीं था तथा शिक्षा का केन्द्र कुसुमपुर कहलाता था। पराशर मत का वर्णन विष्णु-पुराण में 
है, जिसके आधार पर ब्रह्गुप्त ने ब्राह्य-स्फुट -सिद्धान्त लिखा। उनके पिता जिष्णु -गुप्त का उल्लेख वराहमिहिर ने बृहद्‌ जातक 
(आयुर्दाय) मे किया है (विष्णुगुप्त) जिसे कालिदास ने ज्योतिर्विदाभरण (२०८८-९) मे जिष्णु कहा है। वे सभी उज्जयिनी के परमार 
राजा विक्रमादित्य (८२ ई.पू. -१९ ई. तक) के समकालीन थे। पर सभी का काल इनकी मृत्यु के १०० वर्षं बाद अरम्भ हये शालिवाहन 
शक (७८ ई.) मे लिखा गया है। वराहमिहिर ने अपने काल के शक का आरम्भ ९१२ ई.पू. मे बताया है (बृहत्‌ संहिता १३८३)। 
ब्रह्मगुप्त द्वारा विष्णु पुराण का स्रोत दिया गया है पर अभी विष्णु पुराण के १८,००० श्लोकों मे केवल ५,४०० उपलब्ध है। सूर्य सिद्धान्त 
तथा ब्राह्य-स्फुट-सिद्धान्त की सामग्री विष्णु-धर्मोत्तर पुराण मे तथा सक्षेप मे नारद पुराण मे मिलती है। इन सभी पुस्तकों मे ग्रहण के 
स्थानीय परिस्थितियों का ही वर्णन है। 


२. अन्य भूलें -इसके अतिरिक्त सूर्य सिद्धान्त तथा आर्यभटीय में सूर्यं की दूरी वास्तविक का २७ वां भाग दी गयी है। दोनों ने उत्तरी ध्रुव 
को जल के भीतर बताया है जबकि १९०९ ई. मे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यो का मूल निवास उत्तरी ष्व मे प्रमाणित करने के लिये 
पुस्तक लिखी। स्पष्टतः महाभारत काल मे उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसे बाद के लेखक समञ्ने मे असमर्थ रहे। अग्रेजी शासन मे तिलक 


जैसे देशभक्त विद्वान्‌ भी अग्रेजी मिथ्या प्रचार के जाल मे फस गये। उनकी पुस्तक से यही निष्कर्ष निकल सकता है कि बीसवीं शताब्दी में 
यह पता नहीं था कि उत्तरी ध्रुव समुद्रमे है, जो आर्यभट काल मे पता था । इसके अतिरिक्त इन सबने न्यूजीतैण्ड के दक्षिण पश्चिमी तट 
(उज्जैन से ९०० पूर्वं का एकमात्र भूखण्ड), रोमक पत्तन (उज्जैन से ९०० पश्चिम -मोरक्को का रबात या उसके निकट), तथा सिद्धपुर 
(उज्जैन से १८०० पूर्व, जहां वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा काण्ड, ४०,८५४,६४ के अनुसार ब्रह्मा ने पूर्व दिशा का अन्त सूचित करने के 
लिये द्वार =पिरामिड बनाया था) का भी उल्लेख किया है जहां जाने का उनके पास कोर्द्‌ साधन नहीं था। नैमिषारण्य मे शौनक की 
महाशाला (विश्वविद्यालय) मे पुराणों का सङ्कलन होने से विष्णु पुराण द्वारा पराशर मत सुरक्षित हो गया। अतः मगध मे प्रचलित 
आर्यमत को सुरक्षित रखने के लिये आर्यभट ने कुसुमपुर मे मान्य मत के अनुसार आर्यभटीय लिखा। पर ये लोग अलग अलग प्रकार की 
इकाइयों का अन्तर नहीं समञ् पाये। इसका प्रमाण है कि सौर मण्डल की चक्राकार ग्रहकक्षा को इन्ोने पृथ्वी ग्रह मान लिया तथा उसके 
द्रीपों तथा पृथ्वी के द्वीपो का अन्तर नहीं जान पाये। आकाश में सौर मण्डल, आकाशगगा तथा उससे बडे लोकों की विभिन्न इकाद्यों में 
माप का रहस्य भी अज्ञात रहा। पर जो कुछ भी पता था, उसे सुरक्षित रखने के लिये लिपिबद्ध्‌ कर दिया। कालमान मे भी मुख्य भूल हुयी 
कि ज्योतिषीय युग तथा एेतिहासिक युगो का अन्तर की ज्योतिष पुस्तकों मे चर्चा तक नहीं हूुयी। पुराणो मे दिव्य वर्ष के २ अर्थं है-सप्त 
र्षि सम्वत्सर के प्रसंग मे यह सौर वर्ष तथा ज्योतिषीय युग के लिये ३६० सौर वर्ष है। इसी प्रकार अयन गति का रूप स्पष्ट नहीं होने के 
कारण पुराण वर्णित सप्तर्षि, ध्रुव वत्सर तथा अयनान्द युगं की चर्चा तक नहीं हुयी। गणित पद्भतियो का प्रयोग पञ्चाङ्ग निर्माता करते रहे 
पर उनका रहस्य अज्ञात था। आर्यभटीय की व्याख्या मे भास्कर-१ ने लिखा है कि उनकी पद्धतियां महाभारत काल के ४ मुख्य गणित 
पुस्तकों पर आधारित थी-पूरण, पूतन, मस्करी ओर मुद्रल। भास्कर-२ ने भी सिद्धान्त शिरोमणि मे बीज संस्कार के २४,००० वर्षीय चक्र 
के बारे मे यही लिखा है कि यह आगम (पुराण परम्परा) से चला आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी ज्ञात नहीं है। ब्रह्मगुप्त ने भी पूरा 
शास्त्र ही विष्णु पुराण पर आधारित माना है। 


३. ग्रहण की भूले-(१) सूर्य की दूरी काफी कम मानने पर भी कोणीय दूरी ठीक होने के कारण ग्रहण का समय टीक ज्ञात होता है। 
लम्बन के कारण अल्प दोष होगा जो बिना दूरवीक्षण के नहीं दीखेगा। 


(२) चन्द्र कक्षा में सूर्य के आकर्षण के कारण अन्तर होता है पर उसके कारण पूर्णिमा ओर अमावास्या को चन्द्रमा की दिशा मे कोई अन्तर 
नहीं होगा। ग्रहण इसी समय होता है, अतः इसकी गणना मे ज्यादा भूल नहीं होती। 


(३) पृथ्वी का व्यास विषुवत रेखा पर अधिक है, यह महाभारत काल के बाद ज्ञात नहीं था। सिद्धान्त शिरोमणि मे २ प्रकार की परिधि 
की चर्चा है, पर भास्कराचार्य यह समञ्न नहीं पाये कि एक विषुवत तथा दूसरी ध्रुवीय परिधि है। उन्होने ध्रुवीय परिधि को अधिक सूक्ष्म 
मान माना है। दिल्ली के विष्णुध्वज (कुतुबमीनार या मेगास्थनीज के अनुसार हरकुलस-स्तम्भ) में केन्द्र रेखा तथा शङ्कु सतह के बीच का 
कोण दिल्ली के स्पष्ट तथा मध्यम अक्षांश के अन्तर के बराबर है। यह महाभारत पूर्वं के ज्ञान पर सम्भवतः ४५६ ई.पू. मे श्रीहर्ष द्रारा 
बना था। आज भी ग्रहण क्षेत्र ज्ञात करने के लिये पृथ्वी को पूर्णं गोल माना जात है। अतः यह ज्ञान नहीं रहने के कारण कोई भूल नहीं 
होती। 


(४) वर्जेस की सूर्य सिद्धान्त टीका (१८६५) की नकल पर सभी भारतीय लेखकों ने लिखा कि भारतीय ज्योतिष में सूर्यं की ठीक दूरी ज्ञात 
नहीं थी। प्रख्यात बीजगणितज्ञ वैण्डर वाईन ने भारतीय ग्रह-गणना को चतुर अनुमान बताया। इसके बाद किसी ने स्पष्ट ग्रह की गणना 
का गणित समञ्लने की चेष्टा नहीं की। सर्वप्रथम श्री धूलिपाल अर्कं सोमयाजी ने १९७८ मे धारवाड विश्वविद्यालय के शोध-प्रबन्ध में 
दिखाया कि सूर्य सिद्धान्त में शीघ्र परिधि का मान दिखाता है कि ग्रह कक्षाओं का अनुपात ठीक पता था। उनकी सिद्धान्त शिरोमणि टीका 
(तिरुपति) मे इसका वर्णन है। उससे आगे पूर्णं व्याख्या सिद्धान्त-दर्पण की व्याख्या मे अरूण कुमार उपाध्याय ने (१९९९) मे आधुनिक ज्यो 
तिष मे २ बार अनन्त श्रेणीके प्रयोग द्वारा दीर्घवृत्त कक्षा की गणना तथा भारत मे परिवर्तनशील मन्द परिधि द्वारा गणना को समतुल्य प्रमा 
णित किया। २ कक्षाओं के कारण तारा ग्रहो की गणनाके ४ क्रमों की भी प्रथम बार सीडेल के अन्तराल-विभाजन (83661104 118 
161\81-56106]) द्वारा की। बाद मे विभिन्न प्रकार के योजन मानो के अनुसार सौरमण्डल के सभी क्षेत्रों, आकाश-गंगा, तपः लोक 


(\/151016 (111५6156) की विभिन्न मापो को ज्ञात किया। 


(५) आज भी दीर्धवृत्तीय कक्षा की सटीक गणना विधि नहीं है। इसकी शुद्धता क्रमशः बद़ायी जाती है। गणितीय सिद्धान्त के अनुसार 
भारतीय विधि अधिक सूक्ष्म है तथा बहुत कम परिश्रम द्वारा सम्भव है। उसके अतिरिक्त कक्षाओं के तल का ज्ुकाव, तथा निकटवर्ती 
ग्रहो का प्रभाव के लिये संशोधन करना पडता है। चन्द्र ग्रहण मे ओर अधिक कठिनाई है-चन्द्र कक्षा का ५० ज्ुकाव, पृथ्वी की अक्ष गति 
तथा कक्षा गति (या सूर्य की प्रत्यक्ष गति) -इन सबकी गणना करनी पड़ती है। अतः अधिक अनुमान तथा स्थूलता होती है। 


४. ग्रहण गणना का विकास-(१) एतिहासिक क्रम में प्रथम उपलब्ध ग्रहण सूची है -हेमाङ्गद ठक्कुर (१५३०-१५९० ई.) कृत ग्रहण- 
माला। इसमे १५४२-२९२३० शालिवाहन शक तक के सभी ग्रहणो की सूची दी गयी है। यह न्यूटन तथा केपलर से प्रायः २०० वर्ष पूर्व की 
रचना है। इसमे प्रति शक में द्युवृन्दं (वर्षारम्भ से अहर्गण) चान्द्रमास तिथि, ग्रहण का स्पर्श, स्थित्यर्ध तथा मुक्ति काल दिया गया है। 
(कामेश्वर सिह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभङ्का, १९८३ ई.) । सूची बनाने की विधि नहीं दी गयी है। 


(२) इसके बाद थियोडोर वान ओपोलजर (11160001 \/0 0001261, 0181112, 26-10-184110 26-12-1885) द्वारा कैनन 
उर फिन्स्लरनिस (8101 06 611516111556, 1887) उनकी ४५ वर्षं मे मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। इसमे उन्होने १२०० ई.पू. 
से २१६१ ई. तक के सभी ग्रहणो की सुची बनायी। प्रत्येक गहण का समय तथा क्षेत्र भी दिया। ग्रहणो के एेतिहासिक उल्लेखो के आधार 
पर उन्होने चन्द्रगति प्रचीन कालम तीत्र होने की गति निकाली। प्रत्येक ग्रहण के समय सूर्योदय, मध्याह्न, अस्त काल (या स्थान) की 
गणना की। कई प्रकर के स्थूल अनुमानों द्वारा ग्रहण पथ निकाला जिसमे ५०० से १००० कि.मी. तक की भूल है। इसका अग्रेजी अनुवाद 
१९२७ मे कैनन ओफ इक्लिप्स (81011 ॐ 01258) के नाम से प्रकाशित हूआ। मूल पुस्तक का पुनर्मद्रण १९६२ मे हुआ। 


(३) पृथ्वी का अक्ष-भ्रमण ज्वार भाटाके घर्षण के कारण धीमा हो रहा है तथा उसके कारण चन्द्रमा धीरे धीरे दूर हट रहा है। प्राचीन 
ग्रहणो तथा अन्य अध्ययनौ के आधार पर करई अनुमान किये गये है तथा आधुनिक युग मे ३ मुख्य पुस्तके अमेरिकी ज्योतिष संस्था 
(५⁄5) द्रारा प्रकाशित हँ -(क) जान मीयुस तथा हरमन मैक-कैनन आफ इक्लिप्स -१९७९, (ख) बाओ लिन लिउ-कैनन आफ लूनर 
इक्लिप्स-१५००६.पू. से ३००० ई. तक, (ग) परेड एस्पेनाक तथा जान मीयुस-फाइव मिलेनियम आफ सोलर इक्लिप्स-२००० ई.पू. से 


३००० ई. तक -नासा अक्टूबर, २००६। 


(४) आईइसक असिमोव ने-ण्टेलिजेण्ट मैन्स गाइड ट्‌ साईस (१९५५) मे लिखा था कि पृथ्वी के अक्ष-भ्रमण धीमा होने की गति के 
निर्धारण मे र प्रमुख ग्रहण थे-३१३९ ई.पू. में कुरुक्षेत्र का ग्रहण जिसके बाद महाभारत युद्ध हुआ-कार््तिक कृष्ण त्रयोदशी जिस दिन 
अमावास्या भी थी (१६-१०-३१३९ ई.पू. को)। युद्ध आरम्भ के दिन भी चन्द्र॒ तथा सूर्य राहु से ग्रस्त थे, अतः सूर्य ग्रहण निश्चय था, पर 
वह कुरुक्षेत्र मे ही था-यह नहीं लिखा है। उसके बाद करई लोगो ने युद्ध के ५े दिन जयद्रथ वध के समय भी सूर्यग्रहण की कल्पना 
की है, पर अमावास्या के १५ दिन यह सम्भव नहीं है -क्षय तिथि के बाद १७ दिन का शुक्ल पक्ष था, जिस दिन चन्द्र-गहण हो सकता 
है। उस दिन कुरुक्षेत्र मे चन्द्रमा का मलिन होना ही लिखा है। इसके ३६ वर्ष बाद द्वारका में भी १३ दिनि के कृष्ण पक्ष का आरम्भ हुआ 
था-इन सभी को मिलाकर ३ ग्रहण की चर्चा है जिसको एक ही मास मे मानकर तथा कथित वैज्ञानिकों द्वारा मनमानी गणना द्वारा 
महाभारत का लिखित काल बदलने की चेष्टा होती रहती है। इसके बाद मुख्य ग्रहण ९९२ ई मे लन्दन में हुआ था । ये सभी ग्रहण 
वर्तमान गणना के अनुसार पूर्व मे होने चाहिये क्योकि पृथ्वी प्राचीन काल मे अधिक गति से घूम रही थी। २००४ में प्रकाशित 
एल.वी .मौर्नसन तथा एफ.आर. स्टीफेनसन के लेख मे अब तक के१० प्रकार के सिद्धान्तो का उल्लेख है। वास्तविक ग्रहण या तिथि द्वारा 
इनकी शुद्धि की जाती हैन कि मनमाना सूत्र लेकर उससे तिथिमे ही १५०० वर्ष तक की भूल उत्पन्न की जाती है। शुद्ध गणना के लिये 
सेकण्ड की परिभाषा है-सीजियम १३३ भार के अणु की आधार उर्जा स्तर के विकिरण के अवर्तं काल का ९१९२६३१.७७० गुण समय। 
चन्द्रमा की गति मे ज्वार के कारण गतिम कमी २६ प्रति शताब्दी है। विश्व समय में संशोधन को डेलटा टी कहते हैँ जो पञ्चाङ्ग समय 
मेय विश्व समय को घटाने से मिलता है-^¶ = 7^-7ा +32.184 8९८. ^4¶ = -20132 ($टश-1820/100)2 86. 


इन अनुमानो के आधार पर शोधन तथा मध्यम भूल का मान है- 
१०००द्‌.प्‌. २५४०० सेकण्ड ९४० सेकण्ड 
५०० ई.पू. १७१९० सेकणड ४३० सेकण्ड 


३१०२ ई.पू. मे १० वैकल्पिक सूत्र के अनुसार संशोधन १२६९१ से ९५७४ मिनट तक है। इन सभी मे अशुद्धि का कोई अनुमान नहीं है। पर 
इन सूत्रों मे समान गति से पृथ्वी के अक्ष भ्रमण कम होना माना गया है, उस के कारण चन्द्मा कक्षा का कोण तथा उसकी द्री का 
अनुमान नहीं है। कुछ गति अन्तर की गणना है। हिमयुगीय जल-प्लावन के कारण भी पृथवी का अक्ष-भ्रमण प्रायः १००० वर्षो के लिये 
धीमा होता है, उसका कोड्‌ अनुमान नहीं है। महाभारत काल मे युद्ध के कारण या सूर्यं के अधिक विकिरण के कारण अस्थायी जलप्लावन 
हुआ था-उसी काल को विश्व की अधिकांश प्रचीन कथाओं मे जल-प्लावन माना गया है। उस काल में कैलिफोर्निया के सेकोदया वृक्षो में 
तथा सूडान के कुछ खनिजों मे अधिक विकिरण के प्रमाण हैँ। यह आणविक युद्ध के कारण भी सम्भव है। 


(५) वेङ्कटेश बापूजी केतकर ने आधुनिक गणित द्वारा कुछ संशोधन कर केतकी ग्रह गणितम्‌ लिखा (१८९६ ई.) जिसकी टीका उनके पुत्र 
श्री रामकृष्ट ने लिखी। उसी पुस्तक के अधार पर -भारत भूमण्डलीय सूर्यग्रहण गणितम्‌- लिखा। इसमे १-१ घण्टा के अन्तर पर अलग 


अलग अक्षाशों पर ग्रहण के स्थानीय मान निकाले गये है। इनसे ग्रहण मार्ग की गणना की जा सकती है। 


(६) १९२७ मे बेसेल ने नये प्रकार के नियामकं द्वारा ग्रहण गणना की। इसमे पृथ्वी का भ्रमण अक्ष को एक नियामक, पृथ्वी -चन्द्र के केन्द्र 
को मिलाने वाली रेखा तथा इस रेखा के तल में लम्ब रेखा दूसरा नियामक, तथा इन दोनो पर लम्ब विषुवत रेखा की दिशा मे तीसरा 
नियामक होगा। इन नियामको के अनुसार सूर्य गति की गणना प्रति १० मिनट पर की जाती है ता पृथ्वी की सतह पर छाया की गति 
निकालते हे। 

सन्दर्भ-(१) सिद्धान्त दर्पण, साख्य सिद्धान्त -दोनों अरुण कुमार उपाध्याय -नाग प्रकाशन दिल्ली। (२) सूर्यग्रहण गणित-कल्याण दत्त शर्मा- 
सम्पूर्णानन्द सं.वि.वि.,वाराणसी, (२)/\5110110111108| ^20110811015 र \/©© 18111@7181165-1<6111|1 \//1॥12115- 


1101118 88081510855, 0611-2003, (४)81011 ग ©0056-4680 4९05, 1979. 


।) श्रीसूययि नमः ॥ 
महामहोपाध्याय-हेमाङ्गद्ठककुरकता 


ग्रहयसला 


समपादकः 

प० श्रीव्रजरकिंदोर छा 

तश्नानित-ाप्यीपकरः 
काऽ सि° द" सं> वि विर" दरनगा 
अ्रकावाकः 
कामेक्नरसिहु-दरभङ्खा-संसछृत-विदव विद्यालयः 
काभेरवरनगरभः दरभद्गा 
वाकाम्दः १९०५, १६३ ईर मूल्यम्‌ २.०० {विक्षत्िषप्यक।ग | 


|| श्री सूर्याय नमः।। 


महामहोपाध्याय हेमाङ्गद ठक्कुरकृता 


ग्रहणमाला 


सम्पादकः 
पं. श्री ब्रजकिशोर ज्ञा 
सम्मानित प्राध्यापकः 


का.सि.द.वि.वि., दरभङ्ा 


प्रकाशकः 
कामेश्वर सिंह दरभङ्का संस्कृत विश्वविद्यालयः, 


कामेश्वरनगरम्‌, दरभङ्गा 


शकाब्दः १९०५ मूल्यम्‌ - २०.०० रु. 


सर्वाधिकारः प्रकाशकाधीनः 
प्रथम संस्करणम्‌ -१००० 


प्रकाशन वर्षम्‌ -१९८३ ई. 


सम्पादकः 
पं. श्री ब्रजकिशोर आ 
सम्मानित प्राध्यापकः 


का.सि. द.सं.वि.वि., दरभङ्गा 


प्रकाशकः 
कामेश्वर सिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयः, 


कामेश्वरनगरम्‌, दरभङ्गा। 


मूल्यम्‌ -२०.०० (विशति रुप्यकाणि) 


मुद्रक-रमण प्रेस, बगलागढु, दरभद्गा 


आमुखम्‌ 


अथायं प्रकाश्यते मिथिला महीमण्डलमण्हनभूति-खण्डवलाकुलपुण्डरीक -मार्तण्ड-पदवाक्यप्रमाणपारावारीण 
मिथिलाराज्योपार्जक-महामहोपाध्याय महेशठक्कुरस्य पौत्रेण महामहोपाध्याय गोपालठक्कुरात्मजेन 
महामहोपाध्याय हेमाङ्गद ठक्कुरेण निर्मितो ग्रहणमालाख्यो ग्रन्थः। 


अत्र १५४२ शकान्दमारभ्य २६९३० शकान्दं यावत्सर्वेषां ज्योतिःशास्त्र प्रत्यक्षकारणीभूतानां चन्द्रसूर्यग्रहणानां 
स्पर्शमोक्षादिकालनिरूपण तत्तदिवसीय तिथिनक्षत्रयोगादीनां मानकथनञ्च केषां दैवज्ञानां न 


स्यान्मनोहरमाश्चर्यकरञ्च ? 
एतद्ग्रन्थसम्पादकेभ्यः कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः त्रिस्कन्धज्योतिःशास्त्रमर्मज्ञेभ्यो ज्लोपाः पं. श्री ब्रजकिशोर - 
शर्म्मभ्यः सधन्यवादं कृतज्ञता ज्ञापयति एष विश्वविद्यालय परिवारः। 


दैवज्ञमूर्धन्यः महामहोपाध्याय हेमाङ्गद ठक्कुर लिखिता ग्रहणमालेयं कल्पतां ज्योतिर्विदां मनोविनोदाय 
जगन्मङ्गलाय चेति शम्‌। 


विदुषां वशंवदः 
जयमन्त मिश्रः 
कुलपतिः 
कृष्णाष्टमी कामेश्वरसिह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयः 


१९०५ शकाब्दः कामेश्वरनगरम्‌, दरभङ्का 


भूमिका 
म.म.हेमाङ्गद ठक्कुरः (१५३०-१५९० ई) 
ग्रहणमालाप्रणेता महामहोपाध्याय हेमाङ्गृद ठक्कुरः दरभङ्गाप्रमण्डलान्तर्गत-मधुबनीमण्डलान्तः पा 
ति-भौर नामक ग्रामे खण्डवलामैथिलभूसुरवंशे जनि लेभे। एतत्पिता महोपाध्यायो गोपालठक्कुरः 


पितामहश्च तत्त्वचिन्तामण्यालोकदर्पण-दायसारातिचारनिर्णय -तिथितत्वचिन्तमणिप्रभृतिग्रन्थकारो 


मिथिलाराज्योपार्जको महामहोपाध्याय महेश ठक्कुर आसीत्‌। 


जनश्रुत्यनुसारेण म.म. हेमाङ्गद रउक्कुरस्य ज्योतिःशास्त्रीयो गुरूरस्य पितृव्यो राजर्षिं परमानन्द 
ठक्कुर आसीत्‌। विश्वविद्यालयीय हस्तलिखित ग्रन्थागारे सुरक्षिता ज्योतिःशास्त्रीय सिद्धान्तसुधा 
अस्यैव परमानन्दठक्कुरस्येति। 


विश्वविद्यालयीय हस्तलिखितग्रन्थागारे एकं गङ्काप्रभावकाव्यं हेमाङ्गद (हेमकवि) कृतं विद्यते| 
तत्कस्य हेमाङ्गदस्येत्यनुसन्धानसापेक्षम्‌। यतो द्येतन्नामकस्त्रयो विद्रासः प्रसिद्धा दृश्यन्ते-(१) 
ग्रहणमालापरनामक राहूपरागपम्जीकारो हेमाङ्गदः, (२) पण्हितराज रघुनन्दनरायसुत शङ्करपौत्रो 
हेमाङ्गृदः, (३) पलिवारमङ्करौनीमूलकस्स कवेर्यशोधरस्य पौत्र उपाध्यायसुतो हेमाङ्गदश्चेति। 


खण्डवलावंशे महान्तो विद्रासो ग्रन्थकाराश्च समजनियत। स्वयं म.म. महेश ठक्कुरः तत्त्व 
चिन्तामण्यालोकदर्पणादि ग्रन्थप्रणेता आसीत्‌। एतत्पुत्रः म.म. रामचन्द्रः महोपाध्याय गोपालः, 
महोपाध्याय अच्युतः, दैवज्ञशिरोमणि राजर्षिं परमानन्दः, म.म. शुभङ्करश्च। एतेषु गोपालकृतः ति 
धिनिर्णयः, शुभङ्करकृतश्च तिथिद्रैधनिर्णयः प्रसिद्धौ। 


महामहोपाध्याय हेमाङ्गद ठक्कुरस्य वंशपरम्पराक्रम इत्थम्‌-म.म. हेमाङ्गद -रतिधरः-सोनीप्र 
सिद्ध मेघनाथः-गौरीनाथः-उग्रसिह ठक्कुरः -दामोदर सिंह ठक्कुरः-म.म. कृष्णसिंह ठक्कुरः - 
काशीनाथ सिंह ठक्कुरः -इन्द्रनाथ सिंह ठक्कुरश्च। एषु परमप्रसिद्धो विपश्चित्‌ म.म. कृष्णसिंह 
ठक्कुरः(१८९० ई.) खण्डवलाकुलदीपिकादि ग्रन्थ प्रणेता आसीत्‌। साम्प्रतमपि तद्रशजाः श्री 
इन्द्रनाथसिह ठक्कुरादयस्तत्रैव भौरसंज्ञके ग्रामे सुखेन निवसन्ति। 


महामहोपाध्याय गोपालठक्कुरः १५६९ स्रीष्टाब्दे राज्यमाप। सांसारिक विरक्ततया तेन 


त्वत्पुत्रो हेमाङ्कदो राज्यकार्यं सञ्चालने प्रतिष्ठापितः। एतद्राज्यसञ्चालनमप्यतीव लोकप्रियमासीत्‌ । 


दिल्लीसम्राजा अकबरेण तदानीं प्रतिराज्यं ११००० रुप्यकाणि करो गृह्यतेस्म। मिथिलराज्यतः 
सप्तवषत्तिदनासाद्य सैन्यदलं तत्र प्रेषितम्‌। यथाकथण्विदपि म.म. हेमाङ्गदठक्कुरेण तत्प्रदानेऽसामर्थ्ये 
प्रकटिते सति सेनापतिना स वन्दीकृतः दिल्ली कारागारे संस्थापितश्च। तत्र कारागारे निवसन्तपि 
म.म. हेमाङ्गदठक्कुरः स्वशास्त्रीयचिन्तनं न परित्यक्तवान्‌। अतएव ज्योतिःशास्त्रमर्मज्ञः स तत्रैव 
कारागारे ग्रहणमालापरनामक राहूपरागपन्जीं प्रारब्धवान्‌। सततं लेखनशीलं तं दृष्ट्वा तदधिकारिभिः 
सम्राण्‌ निवेदितः। ततो विस्मितः सन्‌ दिल्लीशः सम्राडकबरो म.म. हेमाङ्गदमाहूय पृष्टवान्‌ यत्कि 
लिख्यते तत्र भवतेति। हेमाङ्गदेनोक्तम्‌-अत्र पञ्चवषीदारभ्याद्यपर्यन्त मयैष एव ग्रन्थो लिखितः। 
अस्मिन्‌ वर्ष सहस्रस्य ग्रहणतिथि समयादीनां सारिणी विहितेति। एतच्छुत्वा सम्राजोक्तम्‌-भवन्नि 
्िष्टेऽग्निमे ग्रहणे निर्धारित समयः संगच्छते चेत्करमुक्तिपूर्वकं दशसहस्र परिमितमुद्राः पारितोषिकं 
दास्यामीति। 


गणेशत्रतस्थो म.म. हेमाङ्गदो भगवन्तं चन्द्रं तदिने सायं प्रार्थयामास यन्मन्निर्दिष्ट ग्रहणसमयः 
संगच्छते चेत्समस्त मिथिलायां चतुर्थीचन्द्रपूजनं कारयिष्यामीति। समागते चन्दरग्रहणे गणितस्य 
सत्यता प्रत्यक्षीभूता। ततः प्रसन्नेन दिल्लीशेनाकबरशाहेन माक्तकरः पुरस्कृतश्च म.म. 
हेमाङ्गदठक्कुरमहोदयः सुप्रसन्नो मिथिलामाजगाम। समयेऽस्मिन्‌ ९५७६ ई. आसीत्‌। 
तदानीमेतत्पिता गोपालठक्वुरः स्वयमेव मिथिलां प्रशास्तिस्म। म.म. हेमाङ्गदेनापि पितुसेवायामेव 
राज्यसञ्वालनं कृतं सम्पूर्णे च राज्ये घोषणा कृता यद्‌ भाद्रशुक्लचतुर्थीं चन्द्रपूजनं सर्वैः कर्तव्यमिति। 
ततः प्रभृत्येव मिथिलायां प्रतिगृहं भाद्रशुक्लचतुर्थीचन्द्रपूजा प्रचलितास्तीति। 

सेयं ग्रहणमाला महामहोपाध्याय हेमाङ्गदठक्कुरेण दिल्लीकारागारे लिखिता कामेश्वरसिह- 
द्रभङ्गा -संस्कृत-विश्वविद्यालय -हस्तलेखग्रन्थागारे सुप्रतिष्ठिता मया सम्पाद्य यथामति संशोध्य भू 
मिकयालङ्कृत्य विदुषां पुरतः उपस्थाप्यते। अन्ते च गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 


हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः।। 

इति नीरक्षीरविवेकिनो विदुषः सादरं संप्रार्थ्य विरमामि- 

कृष्णाष्टमी सौरदि. ९५८५८ १९०५ श. विद्रज्जनानुचरः 
अ.दि. ३१,८८,८१९८३ ई सम्पादकः 


महामहोपाध्याय हेमाङ्गद ठक्कुर कृता ग्रहणमाला 
खण्डवलाकुलकमलदिवाकर दैवज्ञशिरोमणि तपोनिष्ठ महामहोपाध्याय हेमाङ्दठक्कुर लिखित ग्रहणमाला 


नामक प्रस्तुत ग्रन्थ की महत्ता के विषय मे कुछ लिखना अनावश्यक सा प्रतीत होता है। क्योकि 
आबनालवृद्ध सभी प्रत्यक्ष देखकर ही इस विषय की सत्यता स्वतः समन्न जायेगे । कहा भी है- 


अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न तेषु किञ्चित्खलु प्रत्ययोऽस्ति 
चिकित्सितज्ज्यौतिष मन्त्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमामनन्ति।। 
अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌। 
प्रत्यक्षं ज्यौतिषं शास्त्र चन्द्रार्कौ यत्रसाक्षिणौ || 


ग्रहणमाला मे १५४२ से लेकर २६३० शकाब्दं (१६२० ई. से २७०८ ई.) तक के १०८९ वर्षो के सभी 
सूर्यं एवं चन्द्रग्रहणों का विवरण दिया गया है, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है- 


१. ग्रहण विवरण के क्रम मे सर्व प्रथम शकाब्द का उल्लेख है जिसे शाके के नाम से लिखा गया है। 
यथा-शाके १६०२। 


२. शाके के बाद द्यु वृन्द का उल्लेख है। द्यु वृन्दं का अर्थ होता है दिनगण-अहर्गण, जो शकाब्दाभ्यन्तर 
प्रतिवर्ष मेष संक्रान्ति से प्रारम्भ कर ग्रहणदिन पर्यन्त गणना द्वारा साधन कर लिखा गया है। यथा शाके 
१६०२ के बाद द्युवृन्द ३३०। इसका तात्पर्य यह हआ कि १६०२ शाके मे मेष संक्रान्ति से फाल्गुनी पू 
णिमा तक ३३० सावन दिन बीत चुके थे। 


३. द्यु वृन्द के बाद ग्रहणदिवसीय तिथि पूर्णिमा या अमावास्या का दण्डादि मान लिखा गया है। यथा- 
शाके १६०२ मं द्युवृन्द ३३० के बाद पूर्णिमा का मान २० दण्ड १ पल है। 


४, ग्रहणतिथि के बाद ग्रहणदिवसीय अश्विन्यादि नक्षत्र का दण्डपलात्मक मान लिखा गया है। यथा- 
शाके १६०२ मे पूर्णिमा २७।१ के बाद पूर्वफाल्गुनी का मान ३० दण्ड ५१ पल है। 


५. ग्रहणदिवसीय नक्षत्रमान के बाद उस दिन के विष्कम्भादि योग का दण्डपलात्मक मान लिखा गया 
है। यथा शाके १६०२ मे पूर्वफल्गुनी ३०।५१ के बाद वृद्धि योग का मान दण्ड ५ पल ५३ उल्लिखित है 
६. योग के दण्ड पलात्मक मान के बाद ग्रहणदिवसीय रव्यादि का उल्लेख तथा अव्यवहित पूर्ववर्ती 
संक्रान्ति दिन से वर्तमान सौरमास के व्यतीत दिन संख्या का उल्लेख किया गया है। यथा शाके १६०२ 
मे वृद्धि ५।५३ के बाद मंगल दिन तथा व्यतीत दिन संख्या २६ है। 


७. ग्रहणदिवसीय सूर्याधिष्ठित राशि की व्यतीत दिन संख्या के बाद उस महीने का नाम तथा स्थित्य्‌ का 
दण्डपलात्मक मान दिया गया है। स्पर्शकाल से मध्यमग्रहण काल तक के समय को अथवा मध्यमग्रहण काल 
से मुक्तिकाल तक के समय को यानी ग्रहण की पूरी अवधि के आधे समय के मान को स्थित्यद्धुं कहा जाता 
है। यथा-शाके १६०२ मे मं. २६ के बाद फाल्गुनी स्थित्य्‌ का मान दण्ड ३ पल ४३ है । अर्थात्‌ स्पर्शं 
काल से मुक्ति काल तक के मध्यवर्ती समय का आधा मान ३।४२ दण्डादि है, जो स्थित्य्‌ कहलाता है। 


८. दण्डपलात्मक स्थित्य्द्ं मान के बादं ग्रहण के प्रारम्भ होने का दण्डपलात्मक समय दिया गया दहै, जो 
स्पर्श कहलाता है। यथा-शाके १६०२ मे स्थित्य्‌ ३।४३ के बाद स्पर्श (ग्रहणारम्भ का समय) दण्ड २३ पल 
१८ दिया गया है। 


९. ग्रहण के दण्डपलात्मक स्पर्शमान के बाद मुक्तिया मोक्ष (ग्रहण समाप्ति काल) काल का उल्लेख किया 
गया है। यथा शाके १६०२ में स्पर्श २३।१८ के बाद मुक्ति काल का मान दण्ड ३० पल ४४ दिया गया है। 


१०. दण्डपलात्मक मुक्तिमान के बाद सौम्य (उत्तर) या याम्य (दक्षिण) शर का उल्लेख किया गया है। सूर्य 
या भूमा (पृथ्वीच्छाया) की कक्षा से चन्द्रमा की उत्तर या दक्षिण की दूरी का नाम शर है। यथा-शाके 
१६०२ मे मुक्ति ३०।४४ के बाद शर सौम्य लिखा हुआ है, किन्तु १५४२ से १६०१ शाके तक के ग्रहणो में 
शर का मान मूलहस्तलेख ग्रन्थ मे नहीं दिया गया है। शेष ग्रहणो १६०२ से २६३० शकाब्द तक मे शर का 
उल्लेख है। 


पूर्णिमा को चन्दरग्रहण तथा अमावास्या को सूर्यग्रहण लगता है। अतएव पूर्णिमा या अमावास्या तिथि के 
अनुसार प्रकृत ग्रन्थ मे चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण समन्ञा जाय। 


प्रकृत ग्रन्थ में पूर्णिमा या अमावास्या तिथि, अश्विन्यादि नक्षत्र, विष्कम्भादि योग, स्पर्श एवं मुक्ति काल 
का आरम्भ विन्दुं सूर्योदय है, जबकि स्थित्यद्धं का आरम्भ विन्दुं स्पर्शकाल। जहां राव्यन्तकालिक (५२, ५३ 
प्रभृति दण्डादि) स्पर्शमान के बाद मुक्ति का दण्डादि मान ६१, ६२ प्रभृति दण्डादि अथवा ९० घटाकर ही 
१, २ प्रभृति दण्डादि में लिखा गया है, वहां चन््रग्रहण मे अस्तास्त चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण में ग्रस्तोदित 
सूर्यग्रहण समज्लना चाहिए एवं तदनुसार ही पूर्वापर दिन से स्पर्श-मोक्ष भी। उदाहरण स्वरूप शाके १५६०, 
१५९४, १५८६ द्युवृन्द २२०, १९०२ द्युवृन्द ३१८ आदि देखा जाय। सामान्यतः -मध्यग्रहः पर्वविरामकाले- 
इत्यादि वचनानुसार पूर्णान्त या अमान्त मे मध्यग्रहण होता है, किन्तु -तिष्यन्ते चेद्‌ ग्रह उडुपतेः किन्न 
भानोस्तदानीम्‌- इत्यादि विशेष वचनानुसार पूर्णान्त या अमान्त काल से मध्य-ग्रहण का समय कुछ अन्तरित 
भी हो सकता है। यही कारण है कि वटेश्वर सिद्धान्त मे पं. श्री मुकुन्द मिश्र प्रभृति विद्वानों ने मध्यग्रहण 
एवं पर्वान्त के अन्तर-साधन की विधि लिखी है। विस्तारभय से यहां उस विधि का उल्लेख नहीं किया गया 


है। अतएव स्थूल विचार के अनुसार सामान्यतः पूर्णिमान्त या अमान्त से स्थित्यरद्धुं कालान्तरित क्रमशः स्पर्शं 


एवं मुक्तिकाल समञ्चना चाहिपए्‌। 


जहां पूर्णिमा अथवा अमावास्या का मान ६०।०० दण्डादि है वहां अव्यवहित तदुत्तर दिन में पूर्णिमा या 
अमावास्या की प्रायः वृद्धि समञ्ञी जाती है किन्तु कहीं यह सम्भव है कि वृद्धिन भी हो। 


जिस स्थान पर .... एसा चिह्न है वहा या तो मूलहस्तलेख कीटदष्ट है या अस्पष्ट। खासकर एसी स्थिति 
ग्रन्थ के आरम्भ एवं अन्तिम भाग के ५-५ पृष्ठो मे अपेक्षाकृत अधिक है। 


शाके २५९४ मं कार्तिकी, २६१२३ मे कार्तिकी, २६१४ दुवृन्दं २७ में वैशाखी, २६९४ द्युवृन्द ... मं 
फाल्गुनी, २६१५ मे फाल्गुनी, २६२५ मे चैत्री, २६२६ दयुवृन्द १४८ मे भाद्र, २६२६ दयुवृन्द ३९ मे माघी पदों 
का उल्लेख -अन्तैपान्त्यौ त्रिभौ ज्ञेयो फाल्गुनश्च त्रिभो मतः। शेषा मासा द्विभा ज्ञेयाः कृत्तिकादिव्यवस्थया -इस 
नाक्षत्रमास व्यवस्था प्रतिपादक वचनानुसार किया गया है, क्योकि मूलहस्तलेख में तत्तत्स्थान में तालपत्र 
कीटदष्ट है। इसी तरह शाके २६१४ द्युवृन्द २७ मे स्पर्श एवं मुक्तिकालानुरोधेन स्थित्य्द्ं लिखा गया है, क्यों 
कि यहां भी स्थित्यरद्ं के स्थान पर तालपत्र फटा हुआ है। 


शाके १७३८ दुवृन्द २२ मे उल्लिखित सिद्धन्तयोगदण्डे दर्शन योग्य दं २ प ५ एवं १७४७ द्युवृन्द ५० में 
दण्डानुसारेण दर्शन योग्य दं. १ प. ३९ को अविकल पाठके रूपमे लिखा गया है। अन्यथा एेसी स्थिति में 
अमान्त या पूर्णान्तानुरोधेन पूर्वोक्तरीति से ग्रहण का आरम्भावसान काल समञ्ना जाय। 


कुछ स्थलों पर ज्यौतिषसिद्धान्तसिद्ध्‌ पर्वान्त, स्पर्श एवं मुक्तिकाल के सम्बन्ध को दृष्टि मे रखकर शुद्धपाठ 
का उल्लेख किया गया है। यथा-शाके १९०९ के चन्द्रग्रहण मे मूलग्रन्थ मे मुक्ति ४०।१९ है जबकि ४०।४७ 
ही होना चाहिए। शाके १९११ के चन्द्रग्रहण में मुक्ति ४१।१२ है जबकि ४१।२ होना चादिए। शाके १९०९ 
दयुवृन्द १६१ मे अमावास्या का मान मूलग्रन्थ मे ७।३ है जबकि ३।७ युक्तिसंगत लगता है। दसी तरह अन्यत्र 
भी समज्ञा जाय। 

कुछ ग्रहणो मे पर्वान्त, स्थित्यरद्धु, स्पर्शकाल एवं मुक्तिकाल के बीच ज्योतिःशास्त्र प्रसिद्ध सम्बन्ध का 
अभाव भी स्पष्ट ही है। वहां एेसी स्थिति मे स्पर्श ओर मुक्ति के अनुसार स्थित्यद्धं या पर्वान्तकाल मानना 
समुचित प्रतीत होता है। यथा-शाके १५४३, १५४५, १५४७, १५५५, १५५९ द्युवृन्द २८२, १६०४ आदि। 
१५७५ ई. के अन्त मे या १५७६ ई. मे म.म. हेमाङ्गदठक्कुर ने जिस ग्रहण की घोषणा सम्राट अकबर के 
सामने की थी तथा वह सत्य प्रमाणित भी हुआ, उस ग्रहण का दूस ग्रन्थ मे उल्लेख नहीं है। क्योकि प्रकृत 
ग्रन्थ में १६२० ई. से ग्रहण विवरण उपलब्ध होता है। साथ ही ग्रन्थ के अन्तिम भाग को देखने से मालूम 


होता है कि यह ग्रन्थ खण्डित है क्योकि ग्रन्थ समाप्ति-सूचक वाक्य का उल्लेख ग्रन्थान्त मे नहीं है। जबकि 
मिथिलाक्षर मे लिखे हए सभी ग्रन्थ के अन्त मे दस तरह लिखने की परिपाटी देखने को मिलती है। 


ज्योतिर्विद्‌ जानते ही है कि ग्रहणबनाना सम्बद्ध विषय की जानकारी के साथ साथ समय एवं पर्याप्त 
श्रमसाध्य है। महामहोपाध्यायजी ने प्रकृत ग्रन्थ को जो विश्वविद्यालयीय हस्तलखित ग्रन्थागार मे सुरक्षित 
है, दिल्ली कारागार के लगभग पांच वर्षो मे निरन्तर इसी मे संलग्न रहकर लिखा है। अतएव इनके इस 
प्रयास की जितनी भी प्रशसा की जाय, थोडी होगी। 


धर्मशास्त्र मे ग्रहण का बहुत ही महत्त्वपूर्णं स्थान है। ग्रहणकालिक स्थान, दान, जप, होम, देवार्चन एवं 


श्राद्ध को अनन्तफलद कहा गया है। यथा- 
स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये होमसुरार्चनम्‌। मुच्यमाने भवेदानं मुक्ते स्नानं समाचरेत्‌। 
सर्वं गङ्गासमं तोयं सरवे ब्रह्मसमा द्विजाः। सर्वं भूमिसमं दानं ग्रहणेनात्र संशयः।। 
स्नानं दान तपः श्राद्धमनन्तं राहुद्ने।।इति।। 
ग्रहणकाल एवं ग्रहणदिवस मे भोजन के सम्बन्ध मे भी निम्नलिखित व्यवस्था कही गयी है- 
सूर्यग्रहणे तु नाश्नीयात्‌ पूर्वं याम-चतुष्टयम्‌ । 
चन्द्रग्रहे तु यामास्त्रीन्‌ बाल-वृद्धातुरैर्विना । 
बाल-वृद्धातुरों के लिये द्ैतनिर्णयधुत मार्कण्डेय पुराण की व्यवस्था निम्नलिखित है- 
सायाहे ग्रहणं चेत्स्यादपराहं न भोजनम्‌। 
अपराहे न मध्याहे मध्याह चेन्न संगवे।। 
सङ्खवे ग्रहणं चेत्स्यान्न पूर्वा भोजनक्रियाम्‌।। 


ग्रहण एक दृश्य पर्वं है। अतएव जिस स्थान में यह देखा जाता है वहीं तत्सम्बन्धी कृत्य भी किये जाते है। 
किन्तु यदि उपाधिवशात्‌ दर्शयोग्य न हो तो गणितसिद्ध काल के अनुसार यथोक्त कृत्य करना चाहिए। यथा- 


मेघमालादिदोषेण यदि मुक्तिर्न दृश्यते| 
आकालय्य तु तत्काल भुञ्जीताथा विशङ्कितः।। 
ग्रहण का शुभाशुभ फल एवं अनिष्टप्रद ग्रहण शान्ति, मुहूर्तचिन्तामणि में- 
जन्मरक्ष निधनं ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः श्रर्व्यथा, 


चिन्ता सौख्यकलत्रदौस्थ्यमृतयः स्युर्माननाशः सुखम्‌ । 
लाभोऽप्याय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्यै जपः स्वर्णगो - 
दानं शान्तिरथो ग्रह त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहुः परे ।। 

ये सभी विषय विस्तारपूर्वक धर्मशास्त्र ग्रन्थो मे देखे जा सकते हैँ। ज्यौतिष सिद्धान्तानुसार चन्द्रग्रहण में 
षोडशांशतुल्यं तथा सूर्यग्रहण में द्रादशांशतुल्य भाग क्रमशः चन्द्र एवं सूर्य बिम्ब गत तेज की तीक्ष्णता के 
कारण नहीं देखे जा सकते हे । अतएव वास्तविक ग्रहण प्रारम्भ होने के कुछ देर बाद ही ग्रहण दृष्टिगोचर 
होता है तथा इसी तरह ग्रहण समाप्ति दृष्टिगोचर होने के कुछ देर बाद वास्तविक ग्रहणसमाप्तिकाल होता 
है। अतएव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर ग्रहण-स्पर्श एवं मुक्तिकाल से क्रमशः कुछ देर पहले स्पर्श एवं कुछ देर बाद मु 
क्ति समुचित ही है। प्रकृत ग्रन्थ मे भी यह विषय वर््तमान-कालिक कुछ ग्रहणों को देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है, किन्तु हो सकता है कि कुछ ग्रहणो के स्पर्श एवं मुक्तिकाल में अपेक्षाकृत स्थूलता भी हो। 

ग्रहणसम्भवासम्भव, ग्रहणसाधनविधि तथा ग्रहणसम्बन्धी अन्य विषयो की जानकारी के लिये मकरन्द, 

ग्रहलाघव प्रभृति करण ग्रन्थों को देखा जाय। यहां विस्तारभय से नहीं लिखा गया है। 

एक तो हस्तलिखित पाण्डुलिपि मात्र का सम्पादन एक कठिन कार्य है। उसमे भी गणितसापेक्षक्ष विषय 
यदि हो तो फिर कहना ही क्या है? क्योकि गणितगम्य विषय में पूर्वापरसम्बन्धवश किसी विषय की गुंजाइश 
अपेक्षाकृत अत्यल्प रहती है। फलस्वरूप परम्परया लेखक एवं पाठक आदि के भ्रमवश भी अशुद्धि का 
समावेश सम्भावित रहता है। अतएव किसी ग्रहण के सम्बन्ध मे अगर कुछ स्थूलता आती है तो विज्ञजन 
उसे स्वयं संशोधन कर तदनुसार व्यवहार मे लावेगे। 

अन्त मे विद्रदरन्द से मेरा सादर निवेदन है कि इस मे कण्टकजन्य दोष से अथवा बुद्धिभ्रम दोषसेजो भी 
अशुद्धि रह गयी हो उसे स्वयं सुधारकर व्यवहार मे ला्येगे तथा मुञ्ञे भी सूचित करेगे। 

कृष्णाष्टमी निवेदक - 
अ. दिनि ३१।८।८३ ई. पं. श्री व्रजकिशोर ज्ञा 


सौ. दि. १५।५।१९०५ श. 


> ॐ नमः श्री सूर्याय नः 
महामहोपाध्याय हेमाङ्गृदठक्कुर -विरचिता 
ग्रहणमाला 
खण्डवलाकुलतरणे गोपालादाप यं गौरी। 
हेमाङ्गदः स तनुते पज्जीं राहूपरागस्य।।१।। 
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च पे* पाष स्थित्यर्थं ४१२७ स्पर्षा २६।४० भुक्ति ६८।४१। 
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लं ५ अवी सिथष्यधं ५१ स्पा ५८५२६ गुभिति ५५।१५॥ 
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ष्लाक्त 1५६८ श्वृन्वं ६ अमनादयरा २५।२४ मृगाकिःरा ४६।३५७ दु ३।३१ 
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पराकैः १६५१ दू दृन्वर॒पुणिणा ५५।१५ स्ुरणकगुनी ए५।९६ वृ ३०।क४५५ रु १५ 
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मप्र शिर्मद्ध २।१४ स्मदा ३१।१२ पुकित १६।२८ शाप्यान्य ॥ 

दाकर ११११ द.वृन्व ५९१५ पुश्िमा ३१।५० आष्ेषा ४१५।०८० सौ ५८।१४ 

दा २६ प्राघी स्थस्य ३।५४ सपो २४।१५ मित्त ३१५। ८ शार याम्य ॥ 
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गर काति सिमियद्ध 81१५ एप ०१।५१ भूषति *८।२५ बाप यास्य. 11 

शुक १॥६।५ शच चन्द्र * 1 ममाचास्या १५१1-६ क्यैष्छा २५।१६अब्‌ १।५. 

पं २५ मरगी सिष्ित्यद्ध २।* स्पध "५ ५ मुक्ति + "।३५ दार भौत्य।) 

शाके १६१८ श्राचन्दै १९ पणिया १।ष४५्‌ अनुराक्ना ॥९।२५ दहि १५ तु 5 


वषापस्वी स्िष्मद ८।१८ रपद ५६।११ मुक्तिं ४४।२* वार प्न्य ॥ 
जाके १११५ दयक १२ शशाखास्पा ४।११ सविषकत्री २५५१६ प्री चष ॥ 
1 वैशाली हिमत्यद्धं ३।५ स्पणं = ४६ मुक्रित ३।९६, कषर सौम्य \| 
पाक्त १६१९ श्च. सन्द > ° विसा ८। श्र अकिवनी २१५१२ सि ३४१९।१्द म 
क्राविकीं ष्पर्यद ३।१७ कवी ‡'।५. मुक्ति ५१।५१ दाद चौत्य 1) 
शापक 1६२० श्रा कुष्य १५८ सम्रावास्मा ५।११ इ्प्त १५।१४ 7 ९।३०७ एठा २५ 
कतिर्वनी सथिस्यन्ः १।५१ एकक ५८।४१ पतित ४२१ ६ार याल््र || 
दकि १६२० चवुन्द 8५८ पणिना ४५।२८ पूर्प्युी २।२५१ ग ४।५१द्‌ 
काल्नुनीं स्थिश्यसः १।८६ स्पा ष६।५१८ मुक्ति ५-।२२९ तर्‌ सौम्य ॥ 

बाकर १९५ चनु र १८१० अमावास्या २५।१४१ उलसफत्मुनी २०।३२५ गु १६।४ 
शु ११ मादिकवभी स्मितं ९१५१९ (पपा ७।१३१ भूषित ६६।०० शाद्‌ भौच्य ॥ 
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माषौ सिथैधपश्च ३।१ सक्तं पल सुरिति ५२६ धात सम्प्र ॥ 
धामो १८८ शीवृन्द ९५ पिमा धत्थ अणव्री ५५१९ न्ग ५७ नु २ 
पौषी हिपत्य्च ८५८० स्प | ७ निन ४३।२३ हार माम्य ।। 
काकैः १०५२ श्‌ तून = पुरिमा ३५।११ प्रुल १४।६९. नर = 18। 
श १५७ माकाही स्त्य ५।१ स्थर्ण ११,५६ मुक्ति ४१।४४ घम यप्य | 
दकि १५०६ ततु जुष्द २५५ पिणमा ३९१५ गृगदिरयं ९६।.४ शु १९११ 
चं १२ प्रानी सिथितपदः ३ २ सवतं ३। ९१ मूर्तित्त ४५५1४०५ लर्‌ सौम्य ॥ 


म षन हैमाुव कुः ¶५ 


पाक १७१० शसन ४५ नप्तालास्या २८।१५ बुद्धि २१।। ध १३।२.५ 
तु ५ क्येष्टी स्वित्यत्र ५1२ सपर्ण ९३।२३ शकितं २६६।२५ शर्‌ क्षोम्मं ॥ 

पानैः ॥=११ या. वुन्द २०५६ गुणधीः ॥१।'८द अद्धिषत्ती २६।१५ शि ३० 
चं १६ कालिक सथिरम २।५१ दता ५५।१५ मुक्ति १२।३१ वर यानथ ॥ 
द्याकै १५९१ शतयृन्य ९२१ अमायास्यय च।४४ शचिषराखा ।५१ सु >! 
गं ‰ मर्गा स्नित्मंन्रं र।४१० स्पर्ध व।५९ मृकितिं ९२८ वाद्‌ पीपर ॥ 

प्यारे १५१२३ द्वन्द १ पुणिमा =}र८ स्वाती 517५ अ्य॒ ३९।४१ बू १ 
वैश्यौ न्विदं -८।२५ स्म ५५।४.१ मुषित ६५।५ हार शाम्य | 

दा।फे ५५६१० द. बन्द 18५ मुप्िमा =।२०८ पभक्विनी ५१।५१ श्र ६1२४ द६ा € 
धास्विनी न्थित्य् त।प५्‌ एषन्नं ५ ।५१८ मरति ६५।८८ दार पाम्य 

दानँ 1१५११ बुन्ड 3 गणिम ५२।११ नत ॥६।१६ क्त ५। ४१ चंन्चैषा 
स्थित्पद् >1*४॥ स्पा ३५।२३ मुकय ४५।५५ पार याम्य || "~ 
दानिं १५। ३ द्धः युन्व पर्थ पृषिमा ५।८१ वेचत्तौ ११।१० हु ५११४ बुर 
आंपिननी स्थिर्थद्वं ३।३॥ श्ववा ५९१९० मुषित ९६।१२१ एर स्नौम्म ॥1 

धारे १५५६.८ दु.मुत्त्र १५९ अमाचास्मां > ६।११ उर्तदफरनगुनी ५५।२ तु २१।३ 
ग ३ आह्वनी स्वित्पस् १।१॥ टपा २८५४. सुनित्र २५।१४ पोर चाम्ब || 
दकि 1५४१४ द्य युन्ध १३३ कणिमा ४५।४२ मपा ३.५ सु ५१।५२ चं १४ 
#मार्ुली सिधष्यन्च १।१५ स्थरा "॥३५ ममि ५८।४.४५ घा? सम्य |, 

वा १११९५ द्‌ युक १३९ पुमा १८८ चनिष्डा १५११६ त्रौ नाट्‌ तुं 
धावी सिगृध्यद्धं १।४१९ स्यदो ?४।-९ मुक #२।५ ताद याभ्य ॥ 

वाके ६०१५. द्‌ वृन्द १०६ पणता ५१।३१ आाण्टेमा २४५१३ पो चदप्पद्रु भ 
मपी स्पिध्यस्र ५।३१ रपश्च ८९।९ मर्षित ५६८।०३ वाद याम्य ॥ 

शाके १११९ छ. धुन्धु रस्य पुपिमा ५९।० चुत्य २२६।०५ सा (ष्म 
मं २४ माची स्थित्यक्‌ १1२१ पक्र ५१५।५० मुषित ६२।४१ कौर याम्प्र | 

पनः {५७१५ द्य कुत्व १६१ तुणिमा ५१।३९ वत्तग्पाद्‌ १६।५० श्रौ १४।६ 
शरु १३ सपगी शिवत्वम्‌ २1५ पर्ण ४९।२८६ मुवित ८२।२८. वार यम्ब ॥ 

एके 19१८ दतुं ११८ पुणिमा २८।५* मृगिरा ५.।४७्द 7०१. जरुर 
-परार्णी प्थित्यद्च ४।९० सपक्ष ६१।९९ मुचित्र २८।६५ वार ्तोम्म ॥ 


१८ प्रक्ैणनान्रा 


धानः १०८५ दवृन्द ४८८ पररणिमरा ५६।४६ अनुराधा ५१।५ ति ८।२५ ११५ 
भयैपमी स्मित्दु्यं ५।३ स्थदो +#२।५८८ भुक्ति ५०।४६ एग सन्य ॥ 

शाके 1.५२ बुन्दं २५६ पूणिमा २९।४६ हशंतिका २६।५० पा ५४०. 
गु १० क्तौ रिथत्यनृ्ध ३।२= रमक २६।२६ गरि १३।५ ्स्याप्थ || 
राकः १५२२ चच.वृन्द +" प्रिमा ५-।५ हस्त १६।१८न्म पृद्‌।ष नु २८ 
कणी रिथत्यवु्यं ३।३३ स्पा २९६। १४ मु्भिते =३।४०८ दार याण्व ॥ 

. कानैः १५२१ द्वन्द १५८४ पणिमा ५११३१ द्टरभाद ५५।४४ न ९।५४ 
+ ^° आप्िवनी सिवस्यदुषं १।८८ स्पश ५०।१३ मुक्छि ५५, ४६ चर माम्य); 
धके १८९८ श्.पूत्व १६८ भसावास्मा १७३१, परा १ “1५६ पि 1५1२१ 
प १३५ रिमक्यद्ध 1।५३ स्मर्पा १९।२ मुनि १९।५४ दाद्‌ सौः ॥ 

पाः १०२९१ धनवन्ख १४२ गृधिमा ५०५य्‌१ दाहभिषा १९।च घ॒ २५१६ ए ५ 
भाती स्थिव्यद्व २।५८ स्गर्मा ५३।१९६ पुकि २१।२५ पद्‌ प्राम्य ॥ 

पाके ११३५ श, कुन्द ५२८ भमाषाल्या २३।५० सारलेषा १६।३१ प्रं ५८।२१ 
ब्रु २ प्रीं दिवित्यदृषं २।८ इवेदं २१।६ मुक्ति ५।२५५ पार्माष्पं | 

शाकै १०१५ श्राशुपद २८९ पणिमा ५०।४३्‌ पष्य १४1५ मरी ३५।= | 
भाभी स्थिध्यवुर्वं ५1५ स्पध ८०।२ भुक्ति ५ ३।५९ कर्‌ वाप्य ।। 

प्षाके १५२६ धवन १५२ (णिग) ,५।२ चतक ५१५५ चि १५।५५ 
र = आप्री स्थस्य ३५" ह्पश्चां ५८१।३ मुक्ति =९।१९ दए दौम्य ॥ 

शा १०५५ छ वुप्द ९ पराशपा ५24४ पीप नर। ४ २।५६ नं २७ 
माकरी स्यिःयदुरधं ५१ स्पत ४९।३८ पुक्ति ५५।५५ कानः पाभ्य । 

वाके १५९५ ध भृत्ये २८७ पुराना ५६।८८ जां ५५ जथ पर ६६ वी १३ 
पीपी हिषस्यद्‌धं ९। १ सपरा ५५।८९ मुक्तिं ६३।१. शोर सौम्य ॥ 

बान १७२० गा पन्त ५९ पूणि ५२।५० पर्ण १५२६ ८५।२ब्‌ खं १५ 
मयादौ हिभत्यनु्ं १।, स्व ५२।६० मुक १,८।६० शार याम्य ॥1 

राभ १५१. भारतन्व र्ट्‌ जमान्राच्या १।४२ उथैणठा १५।५५ श्रु २२१ 
धु ९० मागा स्तयत्तद् १।५२ स्यतत ५९।१ मुक्तिः २।४० शदः याम्ये ॥ 

शकि 1५१ चबृन्द ३९ पुरिमा ,२।२३१ चिज ¶८। रय मान्य मुत 
जैशाफी सिथितयवु प २११० स्प ८०।२६ मूनति ५५६ हाय सौम्य ॥ 


ˆ 7 ~“ गष" भृ ० ०० गमः = ० गन्ना 


चण तथ तिषाूयुषर पकरर, १. 


शाक १८९१ अभुन्द १८ दणता ५।१५ स्वातौ २१ ग्य ४५११६ २ भूष 
तेपा स्थितं २।८९ स्पश ५८). मुषिकि ६५।१६ हाग्‌ फाम्य 

गाक्‌ १८१३ श्च षम्द १५ प्णिमा ५५।३० घकनिण्टा ८।५१ पु र 
चे १५ पारी सिपित्यदुधं १।३८ पदं ५१ 1५९ मूर्गिक्तं ६१।८ शर्‌ पाम्य | 

शाक्रं १७४१४ ्य.मृन्द ¶१३ परणिभा वपाम्‌ घनिष दकषत ५३।१५ छ = 
शावणी कथस्वदूरभ =।१.३ तपण >३।२ १ मुक्ति ४२४८ धाक प्रोभ्य ॥ 

णाक १७३४ च ब्व २९६ जायास्य ९१।१२ अणा २६।१५ ध्य ३७।२९ 
चं पषगाधी स्विगदद्ध २।५२ स्पकर २६।६१ मुक्ति २६२४ धी सौम्य ॥ 

परनि १५२१ गवुम्ब ६६ अतानास्या (५।५४८ पूमवेनु {१। अ हइ २१।१९, 
११ वाक्णो सिमत्कद्धं २।५९ स्य १५।३७ पुष्ति २।२९ शार सैन्यः ॥ 

शकि {७२६ दवृबुन्व ९४८ पिमा ५५।९ मृगरिरा १७।ब्न्घु २५1१४ 
क ११ मार्गा हिषत्यद ३।३७ स्पर्णा ५३।५२ मुनि -६५।१६ ६।* सम्य ॥ 

पानैः १५३५ कुपुवन्व ८० पुरमा ४४६ ज्वेष्ठा ४।४३ नु ०११५ नू च जदरषटी 
स्मिष््रद्धः "४ रपं ४ †।४२ सुषि ४६।५० दाद्‌ मम्भ ॥॥ 

शाकै १५१५ दुनुनृ्द एक्ट पदिमा ३५।४४ भुगर््पि ४न।५४ षु ३६।१। 
श २ सारणी दथत्य् ८।१द स्पृष्टं २६।१८ गुरभिन ३५।३८ बरार पन्ना) 

हा करै" १५३८ श्रषू[द २ अभवद्या ३ “।६९५ विका १४५३ द्यो ‰।२ १ 
षं १ मी हिपत्यद्धः ५।० स्म िद्धन्कयोन्यवण्के व्ियोग्य ६ १ श ५ 

पाकि १५३८ पूयुषन्द २३५ गुणिना ५०।१५ रोहिपौ ५९।१६्‌ ति ॥ भवच 
¶ द१ मोगी दिथप्यद् ३१८ प ५०।१८ मुत ५३।५४ भाण याभ्य । 

॥ 2 अमावास्मा १६। १४ ककिका ४५।८ प्रौ १५।४द 
धू ४ -ग्येण्टी दित्य २।४९ स्यौ , ९1“ ३ भुनित्त ए।।५१ शतः रस्यं ॥ 
दारि १५३९ पुवुवुन्दर ३५ परशिभा ५६१५१ गनूराधा १८२५ कि उवशष्टपु १० 
ष्ठी हिमत्यग्रं ०।४५ स्पृह ३)२९ मर्कित्र ४०।९६ कार्‌ सौम्य ॥ 

शके १७३९ कृ गुवृन्द २२१ अभायास्या १।१५ विषा २९३०७ की ९५४९ 
द ९५. करतिी सथित्यदं ॥२१ स्प ५५५ मवि चदेषशर याम्प | 
पाके १७४१ दृथुवनव ६ प्रणिमना १९ स्वाली ५६।३१ अ ६।२ कं ३० कत्री 
तिद्ध ३।१९ स्थी ५५।अ० मजित ६४१२५ वार्‌ याभ्य ॥ 


२४ #॥1:2, । ;1॥,.1| 


शकि १५८० दूगुनृन्द्र ३३ अमाकास्या १९।१३ भरकी ३२४१८ सौ. ६।। 
मं २३ वशात रिथत्यद्नं २।१। दपर १५। १५ मुक्ति २ निन शाद्‌ स्रोम्य ॥ 
पाथ १५४८१] दुधुरवृन्दं = ~ पणिमा ३२।१* दस्त ५।४ व्या !६।२५ पष ५९ 
जीती षत्व ५1३६ स्यं २५।२४ मुक्ति ३६।४० शद्‌ परम्म ॥। 

दकः १८४१ दुगुवन्दे १५४ पुणिरा १५।४९ वत्तसभग्र ३। 1१३ ४, ‰९।११ 
र्‌ १८ मष्ठिषूनी स्थित्यवः ५। ३ स्प १३।१५ मुव ८२।२१ हग घौन्य॥ 
त्क १५५२ वुयुभुन्ध"" -"पणिमा ४५१५६ उत्तशकल्मनी १।५६ च ३।३ घ्र 1५ 
चत्री ल्वित्पद्ध २।४य सत परः| ४ भवित भप्ं कार्‌ पीम्य ॥ 

काकः 1७.4४ दु गुनून्व्‌ ११३ पृगिमा १।५५ भ्यणा २३।२१ सा १३६ शा १९ 
श्रावणी शणरत्यद्ध २।४द्‌ श्यत ४-।१५ मुषित ३५।३६ एर धास्वं ॥ 

शान एय दुयुनुन्दं रप्ए गमा ४२।१५ पुष्य ५६।२८ षं +&।३६ २ 19४ 
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पताके १५५४५ गुष्दे र एमा ५11३२ विश्वां २९५१ ह ०८५५ तुं ६ 
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श्रायणी स्िथित्यद्धं +।५२ सपद ६१।,५१ सूक्ति ४८५।१५ दाद्‌ याम्य । 


[+ ` ब्रब्रणम्ता 


राके १७५३ द वृल्द ७१ दूरगा २५५० भुक्त ५५५७ दु ४९।४६ क्र ९ 
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पमी सिथत्यद्धं १।२८ स्प ८।५२ मुक्ति ११४ शर सौस्थ 

शाकै १७५५ श वृन्द ५६ पुणिमा ५९।५२ भदुराघ्ा नार्छति १२।१५ चं १८ 
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आारिवनी स्थिव्यद्धं ३१८ पपु ५४।६ श्रुनित्त ६५।२२ क्षर याम्थ | 
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शके १७६० दवृचन्द २२० अमावान्था १९४५८ मघा १५५८३ प्र ३८६१ मं ३ 
पाद्री स्थित्यद्ध २।५६ स्पक्षं ९।१५ मुक्ति १५।१० हार्‌ सौम्य । 

शके १५६० द्‌पवृन्दे २९१ पणि ६५८ पुष्य २।५४ ज्ञा ३९।५ धर १७ 
माघी रिथत्यद्धः ३।२५ स्थग १९।१३ मुक्ति ६६।०३ शग सौम्य ॥ 

ाके १७६१ दुुकुन्द १०२ वुणिमा २५।५० उत्तयाद़ ५२११ वि १५८१८ शु न 
भाषाढुी स्थित्यद्‌लं ३।२७ स्पशं २२।१२ मुत्त 3 ९।७ श्र याम्य ॥ 

पाके १७६१ श्य वृन्द २८० पुणिमा ३५१९ बुनरवश्रु २५।३ चि ४८।०० शं ५ 
पौषी स्वित्यद्ध ५।३६ दपा २५।२३ मुक्ति २६।४५ श्रार सोम्ध । 

राके १७६२ दधुवृन्दे €१ पुरणिमा ५८।= पुर्वाषाढ्‌ ५०१५७ २८।३ पै १५७।१६ 
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दाके १०५५ दू यवन्द २६१ पूर्णिमा २६1१८ पुष्य २६।१३ प्री ३।४० मं १८ 
माघी स््मित्यद्धं >¬।१२ रपश्यं २५१६ मूरश्चि्त ४१६८ शर्‌ प्रास्य ॥ 

हलाकि १८५६ दवुव्रुत्द १०३ प्ररणिमा ३१।५६ उत्तराषाद्‌ ३३।९ वि ५।५६ 
नु १० अआ्पद्धी स्थित्प्द ३1४५ स्मरणा २५।१४ भूवि २५।४८८ हार सौस्थ ॥ 
ल्लाकै १८५६ दुयुतष्द २८० (णिमा ५१ २ेपूुनर्चप्रु २४१२६ नि ४५।२ न्ष ५ 
पीपी स्थित्यवं ३।५६ स्पद्यं ३९।११ मु कितं 8,51३ दार सौर्य | 
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प्के १८५७ च वन्द २६६ पूर्णिमा ४३।५७ आद्रा २३।३० त ३५१४५ चु २४ 
पौषी स्थिव्यद्धं ३१५६ स्पश २६1११ भुक्ति ४७।३ ऋरः समस्य ।1 
दि १८५८ द्य चन्द ६६ अमावास्या १५।८५ मृगहिना रमर ग १०।११ ५ 
जपनम स्थिस्यद्ध २।२४ दप १२।३१ सुकति १५1१६ शार सम्य ॥ 
श्वा १८५८ दघ बुन्द ८१ पूरणिमा भार मृष्टं १ ६।४८५ न्न २५।४ इदा १६ 
ाषठमकी द्विषत्यद्धं २1११ स्पक्चा ८२१२५ भुतित ८७।५७ चार सोन्य १। 

के १८६० द्य बुन्द २०७ पूर्णिमा ५५१४७ अद्धिवसी १८।८६ चि १७।४५ च २१ 
क्तिनि स्थित्यद्धं ८५२८ स्यच ५१।२३ मकरिति ९०।१९१ सर यार्प ॥। 
दकि १६१ दयुतं १९. प्रणिमा ३८२६९ संवाती १७।८५ सि १५५७ चरु १९६ 
दइलाण्वी सिथत्ययचं ७ स्पशो २५२२ मुः -४२।२६ शर याम्य ॥ 
हके १८८२ द्य यन्द ३३३ पूणिमा ५८।५१ नु्फल्गूनी ॥६।१४ सू ३१।५५ 
ब २६ फाल्गुनी स्थित्यदचं २।१ सपमा ९६१४० मुक्तिः २२१२४ शारः सौम्य ॥ 
श्राकेः १८६३ द्रुयुबृन्द १४ पुधिमा १ कात्त भिधा ४६५८१ सु २०१९ शुः 18 
का ्िशत्यद्धं २।१६ स्पदी ४१।४९ मूक्ति ४६१२७ शर, याम्य ५ 
दाके १६३ दुगरयुन्द ५६० अमावास्या ६।१५न उत्तरफत्शूनी 2५1१3 शु ।२ 
= ४ ज्ाल्विनी क्थित्यद्ध २१२५८ स्पक्न ६।५१ मुक्ति १९८७ शार साम्य ॥ 
दाति १८६३ द्पृवुन्दं २२ पूर्णिमा धलभ्द्‌ मघा उनान्र सु ४५५ चं १८ 
फाल्गुनी रिथरसद्ध ८13१ स्पद्या ५५1२५ मन्ति ८८।२० शरः सौम्य ॥ 
ग्रा १८६५ दुमुवृन्दे १५३ प््णिमा ५०१० श्रवणा ५५।१६९ सौ ३३।प्६ प २५ 
श्रावणी स्थिच्यदघ २।५१ स्पक्ष ८६।१६ सूक्ति ५२।४८ न्ग सौम्य ॥ 
वा १८६६ द्य वृन्द्र २७ अमा्ास्या १५।न पृनर्वद्ु 14 ५।२६ वु ४ 
श्नावौ प्िवत्यद्धं २।५५ स्पर्शा ११।६ मुक्ति १६१५९ यार मास्म ।) 
ल्लाकै १८६.९.द्ुयुनुम्द २५४६ पुणिमा २५।१० अद्रा ५=।५६ त्र ५१।४८ द्रु १४ 
पौषी कवत्यद्ध २1११ रपद ३५।५९ मुक्ति ३०।२१ सद सौम्य ॥ 
धके १८२७ दुयुबन्द ७२ पूर्णिमा ३९।४ मलल ५१।५०७ शरु २५।५५ चं १1० 
करवष्ठी स्थित्यद्ध २।५५ द्यक्ष २६८ मुरि डाभ्रर चर यास्म ॥ 
प्रक १८६- द कन्द ६१ तुना ८०१२० क्येषछा +७1१९ सरो १६१७ श ९९ 
उप्त {ध्वत्थद्धं ८।६ सपर ४२।११ मुक्ति ५१।२६ दार सौस्म 1; 
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हाक १८८८ शु वृन्द २३८ पुणिमा ५५१२६ रोहिणो ५६।४१ त्ि२२।१८अ २३ 
मार्गीं स््थिच्यद्ध ५९ स्पक्तं ४८।२* मुर्वितते ५<इ३< शर याम्य ५ 

दके १८६६ द्य.वैन्द ५० पुणिमा ४८।८* अनुराधा ३भत् कि ५५२ मं 1९ 
ज्येष्ठी स्थित्यां १६४ स्पर्रं ४६।३६ गुवित्त ८८।८८ क्लरं सौम्य ॥ 

पाके १८७० छा.वृन्द ₹ पूणिमा ३अ।४ चित्रा पन्य नृ ३६।२६ दु १० 
त्री स्थित्यद्धः २।५ स्पन्च २२।२९ मुवि २६।३६ श्र याम््र ५। 

काके १८.७० श बृन्द २५ अमावास्या २1५० भरणी १२।३६ सौ १७३४२ ९: 
यश्छाश्री हिथिध्यद्ध' २।३० स्पश ।१८ मुर्नित्त ५११८ शर्‌ याम्य ॥ 

घाकं १८७२ द्य नन्द ° धूणिमा ५२।५६ उत्तरफल्गुनमि ११।२२ चु २।२२ २१६ 
न्तद रिथव्मद्ध ३।२७ सपा ४६।८ मुकिति ५६।२ दौर याम्य । 

दकः १८८२ द्यवृन्द ३त्ये प्रुणिमा ५८।५२ पुष्य २।५९ सी भदा चकग ५४ 
माची स्थित्यद्ध २।७ स्पदा ५६।४८५ मूक्ति ५०।५९ हार भाम्य ॥ 

राके १८५३ द्य वृन्द ३१८ अमावास्या २६।४१ दात्तसषिषा ४८।५ क्षि २८।२० चं १६ 
फाहमूनी स्थित्यद्वं २।२५ स्प २८१८ मुक्ति २६११२ इर सौम्य ॥ 

वाके १८७४ श्यं चृन्द ११३ परणमा ५१।२१ उत्तराषद्‌ ९५२ अग ५२।६ मं २० 
श्रेणी स्थित्यद्ध' ३,३१ स्पशौ ७५७।५० मुक्ति ५४४२ सोर यास्य ॥। 

क्षाके १८७४ दय वृन्द २९० पुणिमा ५६।१८ पुष्य ५६।१२्‌ ग्नी पत्णरच्रं १८ 
पौषी स्थिच्यद्धं ४८।१२ स्पक्चं ५२।०० मुक्ति ६०२३९ हर्‌ याम्थ ॥ 

द्रापः १८७५ द्य बुन्द १०३ भुरणिमा ३२।५ उत्तराप्राद ३२।५२ लि ६।३२ ₹ १० 
अषादी स्थित्यद्ध ५।३८ स्पा २७।२८ मुक्तिः ३६।४३ शर यास्य ।॥। 

षके १८५६ श. बुन्द ७७ समाचेास्या ३५।०५ आर्हा ५६।१८ वु १८५१ स्रु श 
अ।षादी स्थित्य्धं ३४ स्पत्रा ३२।५५ मुक्ति ३९।३ दार सौम्य '। 

काके १०५६ द्य. वृन्द ६३ पणिमद १।५० उत्तदाषाछ ९।८५ चे भव पद्दुसं 
खाषादधी स्थिस्यद्धं २।५० स्पदा ५६।०० मुक्ति ६४।८० दार भार्य ॥ 

लाके १८७७ द वृन्द ६५ अपावास्या १२।३१ मगिरा २८८ गं >९६।५* 
चं ५ साषाद्ी स्थिस्यद्ध २।११ स्थला ७।५२ अक्ति ¶२।१७ पाद जाम्ब ॥ 

दा्केः १७.७७ च्य वृन्द २८२३. पुणिमा ४२।२ कत्तिका २८३३ जि ८३१८ मं १२ 
कति स्थविस्यद्धं २।३० स्पर्हा ३६1३२ मुक्तिः ८८।२२ शर साग्यंः।। 
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हाक १८७० द्य .बुन्व २४४ अमावस्या १७।४५ ज्वैष्ठा २५१ ३२।५६९ वु ल 
मार्गी प्स्थित्यदूव २।१द्‌ सम्पद्य १५।१ सूक्ति २८१३ दार यास्व 1। 
लाके १८२८८ द्यचुन्द ४० पूर्भिमो ३६।.० विश्याल्ला ६।३ प्‌ ५।३नू १९ 
चैक्षाखी सिथत्यद्ध ४।२ स्पक्ष ३८।भरय मुक्तिः ४३1२ छार सौम्य ॥ 


वाके १८७८ द वन्द २१२ अमाकास्या २१।४२ अनुराधा. १८।३२र्‌ सुः १८५२६ 
इ १४ मार्मी स्थित्यदवं' २।१४ स्पश १६।१< भुक्ति २३।४६ धार सोञ्प ॥ 


शाके १८५९ च बुन्द २९ प्गिमा ५७।६० स्वात्री १३१५९ च्य छाद्‌ 
खरं २९ वैशाखी स्थिरेयद्‌ षं ५! १४ स्यद† ५३1१६ मुक्ति ६१।४ शार सम्य}; 
एके १८७६ शय वृन्दं २०५ प्रणिमां ३५।४५ भरणी ६०१०० व्य *३।८ 
वृं २१ कातिकी स्िविव्यद्धं २।५१ स्पा ३११५८ मुक्ति ३४।दन धार सौम्थ |) 
हाक १०८५ छ पुल्द ०५ अमानास्या. ४।४३ जरदिवनी ५५।३८ वि २०१प८्क्ा ६ 
वदासी स्थित्यद्धं २।५ स्पर्ा २।२७ मुक्ति ६।३७ शार यम्य ॥ 

कि १८८० श्ट खन्द ३४८४ परणिमा ५०।८ उत्तरफल्गुनी ४६११० ग २१।१द 
मं १२ फाल{नी स्वित्यदुधं २।५१ सपरा ५५।१७ मुक्ति ५२।५२ दर सौम्य ॥ 
शाके १८८२ द वृन्द १४८ पूर्णिमा २६।१७ दांतभ्िषा ३२।१७. श्रु == चं १६ 
भाद्र स्थित्यदुषै ४।२९ सपद २४८।४४ मुक्ति ३३।८द६द्ार धाम्य 1 

शाको १८८२ द चुन्द ३०७ अमावास्या २१1२५ धनिष्ठा ३५।द६ प २७।५५० 
बरु ३ फाल्गुनी स्थित्यदुै २।१६ स्प २१।४३ मुक्ति २६।२९१ हार सौम्य ॥ 

दाके १८०२ द्य चुन्द ३२२ पूणिमा ३२।९१्‌ मचा पत्थ सु १५६२ वुं *न 
फाल्मुनी स्थवित्यमूश्चं ३।३० स्पदा २८१४१ मुक्ति ३५।८१ क्र यास्य ॥ 

दके १०८८ च्च.धृन्द २७० पूर्णमा ५६।१८ आरा २१।३१ तै ३०।य्‌ घु २५ 
` पौषी ध्थिरणदु वं २1११ ल्या ५४।७ मुक्ति ५८।२९. श्षार सौम्य ॥ 

दके १८८५ वृन्द ८दे पणिना ५६९।०१ मूल २११८ त्र २६१।७ क २२ 11.131 
स्थित्यदघं २1२७ स्पर्शा ५२।९९४ मुत्ति ५९।६८ चर याम्य ॥ 

हके १८८५ द्य वन्द २६० पिमा २८।०० आदी ५०।६ ब्र ५द।त त्वं १४ 
का्ीं स्वित्यदुं ४।२द९ स्पल्ल २२।३८ मुनि ३९।९९ कर सौम्य ॥ 

दवः १८८७ चुन्द २२३ अमावास्या ०१२५ अनुराधा ५३।९६ अ ३५५४ मं ७ 
मा स्थिव्यद्कै ३।१ स्पा ५५१२ मुक्ति १५।१४ श्वर साम्य ॥ ` 


=; प्रहणमास्ण 


कराभै १८८८ द्.युन्द २० परुरिता ५९।११ स्वात्ती ४२९।३६ सि द०१दन घु २० 

ददाश स्थित्यद्ध १।५६ स्प ४०३१५ मुर्वित ५४।३ शर माम्य ॥ 

काकि १४८८ द्य.कृन्दं ३९ अमाकास्या २१५२ कृत्तिका २५।२ पो ५।९१ शु ५ 

ज्येष्ठी स्थित्मन्दं २१२१ स्प २६।२५ भुक्ति ३१।६ गर सौम्य ।॥। 

शाकै १-८८९दय्‌बुन्द ६ पणम ३९१ च्तिता १५।४८२९ व ८।३५. चं १० 

श्रौ र्थिष्यद्ध ५२६ स्पर्दा २६।३५ मूकं २५।२.३ शर यास्य !1 | 

काके १८६० दवुस्द १६१ अमावास्या ३२।४३ उत्तरफल्गुनी '४६।४० शु ७।३६ र 
५ आदिनी स्थि्यद्धं ३।८ स्पा २९१२५ मुक्ति ३५।२५ शर सौम्य \। 

वराकः १८६० द्य वृन्द १७५ पु्णिमा पएत।२६ पू्वंमाद्र २६।२८ घ्‌, ३२।४० र १९ 
आश्धिवनी' ह््यत्यद्धं ४।१ सपक २४८।२१ सुवित ३८२४ दोर माम्य ॥ 

पाके १८३१ द्य वृन्द १६४ परणिमा ४९।३३ पूदकताद्र रद्ापन्गं इम्‌।अ४ चु ८ 
भाद स्स्यित्यद्ध १२ स्पक्षं ४८।५१ मुक्ति ५०।५५ धार साम्य ॥ 

सके १८६२ द्य वृन्द ११३ पृरणिमा ५२१६ उत्तेसाषाए्‌ ७।३४ आ ५२।९ श्रु १६ 
श्रावणी स्थित्यद्धं ४।३७ सपर ४०।२२ शुक ५६,४द दार सौम्य ॥ 

शाके १८६३ च्‌ वुन्द २६९० धुणिमा २५।२६ पुष्य २५।नद प्री १।३६ र १४ 
भावौ स्थित्यद्ध ३५८ स्पशं २११४१ मुक्ति २६।२७ शार सौम्य ॥। 

काके १८९६ द्य्‌.वन्दं ९५. पूणिमा ५५५३५ अनुराधा २७१५९ क्ति ५२१२ मं २० 
ज्येष्ठी स्थित्यद्ध ३।५२ स्पश " १।३७ मुक्ति ५९।२३ शर सौम्यं ॥ 

दाक १८६६ द्य वृन्द २२६ पूणिमा ३६८३३ कृतिका २२।२३ श्वि २५।३६ श्रु १३ 
का{पतिको रिथत्थद्धं -४।२१ स्पशः २२।१२ मुचिति ८०।५४ छार ययम्भ 1 

पाके १८२८७ द्यं वुन्द २९७ प्ुणिमा धथाणर भरणी २८।१८ व ६५३० मं १ 
कात्तकी स्विच्यद्ध २।५३ स्पश्चा ५०।५६ मुक्ति ५८४२ श्र याम्य ॥ 

दाक १८६ घ वुर्दे १५ अमावास्या २५1५१ अदियनी १३५२ प्री ११६ सुं १५ 
नैवाखी स्थित्य द २।५४ स्यदो २७।४ मुक्ित ३२।५२ छर सौम्य ।। 

शकेः १८९ शद्य.वन्द २९ प्रणमः ५१।१८ स्वात्ती २।५न= ज्यं ५०। २१ व २६ 
वे शाणी रियत्थद्ध १।४६ सपरं ८६२५ मुके ५३१५ सर याम्यं ॥ 

राके १८६९्द्य वुह्द "अमावास्या २५३६ रेवती २।३३ वि ण्डार्रलं ५ 


चैश्राग्बी स्थित्यद्ध ८।५२ स्प २८१५२ मुत्ति २०।३६ शर यास्क 


म०नत हिपाद्वद हत्कर: चभ. 


शाते १८९९ दुयुवृन्द १९७७ पूणस ५५१५५ दाततश्ििषा ददु ५१५७ दा २६ 
दमी सिणित्वद् ४८/२५ स्पर्द ४३।२६ सूति ५२।१५ शर धम्य ॥ 

शाके १८६६ द॑युवुन्द ६३४ पूणमा ४०।१५ उत्तरफल्युती ३६१३२ गं १०।२१ 
हु १० कामन स्थि २७ स्पदे ३५।८८ मुवि ४२४।४२२ शर सौम्य 1 
हाहे १६०० दुधुनन्द २३३ पुणिभा ५१६ वुवफ्नुनी ३६1११ शु ५९।१द्‌ वं २६ 
का्गानी ्स्यितयदधः २।३३ स्पुशरी ४७३६ मुवितत ५२४२ कारं योस्य {1 

शाके १९०१ दृयुवन्दर १४८ पृणिमा ५८१२ शरतभ्ि्ा ३१।२३ सु न्य बु १६ 
प्राश सिथित्यद्धं ४।५ स्पहो २८१०५ मुक्ति ३५।१९ शारं सौम्य ॥ 

शको १९९१ दुमयन्द ३०४ अंम्‌ावास्या २६५१ दनिष्डा ३६।११ प ४५३६ दा 
पराल्युनीं स्थित्यद्ं २१४८ सपद २२।४६ छक्ति एनदद शार मान्य 1! 

` छाने १९२३ दयुवुन्द १५८ क्षमाकच्ाःया ८१० वृष्यं २१।५ सि ३५।१६ श्रु पय 
श्रावणी सिथिष्यद २।११ सपक्ष ६।१९ मूतिति १०।५४० भार सोस्य ॥ 

हक १६०३ दृयुवृन्द २५० पूणम -४€।१० यादा २५२६ पे २१।२५७ वी ध 
दौषी स्थित्यजः ४।२६ रपर ४५।३.४ मूक्ति ५३।२९ शर सौज्य ॥ 

दाते १९०१ वुयुबुन्द =४५ असीवास्या२१५।१६ ल्येष्ठा २४१५३ शयु २५।५द्‌ ब्रु २६ 
योधो स्थितये '२।३६ स्पश २२।१६ मुक्ति २७।३७ शर सौम्य ॥ | 

चाकि १६०४ दुवृन्द २६० पूर्णिमा २७।५३ आप्रा ५०।द० त्र वाश्व १४ 
फी स्थित्यदध 11० सपक्षं २३।५३ मुक्ति ३२।३ शर याम्य ॥ 

दाक्के १९०६ दुयुब॒न्द १८८ पूणिमा *३।३५ भरणी ६०।य्य्य्य ५०।४्दब्‌ २, 
कापिक स्थित्यन्रं ०।४२ स्पा ४२।४५१ मूर्तिः ४४।१८ काद सर्य ॥ 

हाकि १९००७ शच बुन्द २० परणमा ५०1२४ स्वाती ‰७।५४ सि १०।५७ धां २० 
वाली स्थत्यद्धं ४।२२ स्पर्शं ८९।२ मुक्ति ५८४९ शद याभ्य ॥ 

दके १९०७ दा. बृन्द १६७ पूर्णिमा ५२।२१ अधिथनी ५२।५५७ त २१।२८५ चं 4१ 
का हिविनी स्थिस्थड ४1 स्पर्शा ३८।१८ मुक्ति *६।२५ कार सौम्य ॥ 

शफे १९०८ च यन्द १५ पूर्णिमा ३२।३० विका १६।४३ व २९।३९ वृ १० 
|  जत्री स्थित्यद्धं ४।६ स्वरा २८५२६ मुक्ति ३६५१ शार सौम्य ॥ 

शाके १२०८ श्.वुन्द १८६ पूरपिमा. ४६१८६ रेवली ४६।२द्‌ व्या १८।द शु २६४६ 
जारिवनौ भिथरयद्धं ४६ स्पा ७२१२७ मून्तिं ५०१८१ कार चाम्म ॥ 


+ प्रहणन 


शाकै १९६०६ दुयुकूः्द १६१ अमावस्या ३।,५ उत्तरफल्गुनी २५।३१ श्रु ४५।१ 
च £ मरिवनी स्थित्यत्च २।४२ स्पर्शं ०।३६ भुक्ति ६।३ श्रार सौम्य ।। 

साक १६५०६ दरयृबन्द ३२३ प्रुणिमा ३६३ मघा ५।३८ सु ११।४१ 
च १६ ष्ात्युनी श्वित्यद्ध १।४४ स्पर्दा ३७। १६ मुक्ति ४०४७ लर याम्य +1 
शाके १६.०९ कृदुवृन्द ३३८ अमावास्या २१२१ पूर्यभाद्र २५१६ शु ५४२७ छु ४ 
नवैत्नी रिथत्यद्धं २।३४ सपर ५५।५२ मूक ४८।०० दार याम्यं ॥ 

वरीपके १६१० दुधुैर्दे १५० अमावस्या १,१।१२ पुर्नकल्गुनी २१३४ सां ३५।२७ 
र्‌ २४ भरारी स्विव्यद्ध ०१।१६ स्प ५।२६ मुक्ति १०।७ दार याम्य 4) 

दके १९१० च.चन्द २१२ पूणा ३६।३५ मघा धनच भदार्‌र चं 5 
मायी स्त्यन ४।१५७ सपक ३२।२८ प्रूक्ति ४१।०२ शंर साम्य | 

थाके ६१६ १ द्य्‌.बृन्द ३०१ धूणिमा ४८६।५ आारकेषा भसाप्स्सौ ८३।२२ श्नु २६ 
नव॑त्री स्थिल्यद्धः ३।५६ स्पद्रौ ८२।६ मूकित ५०।४ शर्‌ श्म्य ॥ 

लके १९१२ द नृन्द && अमावास्या ५।४ पूनर्चेसु १९६ ब ५१९ र ५ 
श्वावणी रियत्यद्धं १।२४ भया ४५२ मुक्ति ६।५५ शार श्रीःष्पं ॥ 

लाके १६१५ ख वृन्दं ११४ प्रणम २६।२४ श्रवणा ५३।२ मा ३८।९९६ च १६ 
श्रावणी स्शथल्यद्ध ३।२२ स्प २३।९ भवितत ३६।४६ चार याम्य 1 

शाके १६१२ च.वुम्द २५० परणिमा २५।४६ मृगशिरा एरछषर्‌ सु ्भामन्को ५ 
मार्गीं ध्िथित्यद्ध =।३० स्प २३११६ मुक्ति २१६ धार्‌ भाम्य 1 

लाके १८१४ द्य वृन्द २३२६ पूर्णिमा ५०।५१ रोहिणी ५४३५ सि २२१३६ वु २३ 
मार्मी धस्य ४।६१ सप्ला ५५५२२ मूक ६३।४ शार याम्य ॥। 

बाकैः १६१५ द्य वृन्द ५१ परिणम्‌ ३५१ अनुरश्चषा १८।५० स्ति ३२।१९ 
ख्य २= ज्येष्ठी स्थित्यद्ध ४।२६ स्प ५६।५० मुक्ति ३८।४२९ ध्र साम्य ॥। 

साक १६१७ द्यावुन् ° पूरशिमर ३१।२त्ित्रा ४१३९ वृ ४ दारे 
न्नी सिथध्यद्द ।२८ सपक २८१५ मुक्ति ३३।२९ इार्‌ सौम्य । 

क्लाक्ते १६.१७ दय बुन्द ९७६ पुणिमा ३९।१८ चत्तरमाद्र २१।१.७ घन्‌ २३।४१ र १० 
अा्रिवनौ सिथत्यद्ध १।४ रपद ३८।३ १ भुक्ति ४८५४१ दा साम्य ।। 

काके १६१७ च चुन्द १६२ अमात्यो १०।५ {नित्रा १५२० चि १६।१७ मं ६ 
कात्तिकी स्पित्यद्धं ३।० स्पदी ७।८५ मवित १ ३।४५ श्र सोम्य । + 

काके १९१८ द्य.बन्द = पणिना ६०।०७ उत्तरफलयुनी १०११७ शं ५८१३ दु १३ 
तवी स्थित्यद्धं ८५२२ स्पक्रा ५६१११ मृर्विति ६२।५५ दर्‌ मौसम ।! 


चम्‌ ¬ ~ 


म मर हेमाद्ुदै स्चकुषः २७ 


शके ६६१९ द वन्द १५५ प्रणा &०।२० कातभ्िधा ७ भत श्च ५०२७ मं २६ 
भ्राद्धी स्थित्या ४।१२ स्पश ४४ ८ मुक्ति ५२।३द क्षर सौम्य ॥ 
लके १६२० य वुम्द २९१ परणिमा २६।१७ पुष्य ३५।५१ वृ ५। ५९ र १७ 
भाषो स्थित्या २।५ समर््व ३५५१२ मुक्ति ४१।९२२ शरः सपैम्य ।। 
टाक १६११ य. बृर्द १९८ अमाकचाल्मा २४।४ अश्लेषा ५५।१७ व्य २२ १९ 


ब २४ श्न(वणीः ह्विच्यद्ध ३ ३४ सपद २१।२६६ मुत्ति २८३७ चर्‌ सस्य 1 


पराके १६२२ च धन्व ६३ पणिम्‌ ३५।५ पूषा १५।३२१ चै ३य।२ब रसम 
आदिवनी त्थत्वद्धं ४।३० स्प ३०।२३५ भूकिति ३६५३५ शार स्म्य ॥ 

काके १६२० च कन्द २७० पूर्णिमा ५०1३४ आदम २६५३४ ३२।५ मं २५ 
पौषो स्थिश्यद्धं ४ स्पश -८६।२६. मुक्ति ५८।०८२ शर याम्पर 

काके १६२३ ध्‌युन्द त्र पणिना $ मूल ७।५०न १९५१९ 
माषा स्थित्यद्धं २।५५ स्पदौ ३४।३६ शूुर्वित ४०1२९ शद्‌ सौम्य ॥। 

शाके १६२५ च .वृष्द ५५ अमावास्या ६।२० सेहिणौ ५०।३५ सु २२।५१ श १५ 
उरवष्टी प्स्थत्यद १।३५ स्प ७११० भुक्ति १०२० दार सोभ्य ॥। 

दाके १९२५ च वन्दं २०४ पूर्णिमा ६०५०० अरिकनी १६।११ सि १३।२६ छा २१ 
कतिक हिथत्यद्धं ४।२ स्पा ५७१३७ भुकितत ६५४४१ शार सोभ्य. ॥\ 

शाक्ते १९२९ छं वृन्द र० पृशिमा ५१५५८ स्वाती ४०1 सि १६।३ म २० 
वैलाती ह्थत्यद्धं = १९४ स्पत ४७, ८४ सुरिति ५९११२ शार सौम्य ॥ 

शकि १९२७ वृन्द ५७२ अमावास्या २८।५९ हस्त ६०१०५ जग ११।१ चं १६ 
आरिवनो ¶स्थित्यद्च १।२४ स्पत २,०५२८ जुविक्त ३५।६९ शार याम्य "1 

हाकि १६२१७ दयुवुन्द १८६ पणिम्‌ २६।४४ रेनप्ती २०।२६ च्या ५रन्चंसं 
जदिवनो श्थित्यद्चं १।५० स्वह २७।५४ मुकिति ३१६४३८९२ पप्रम्म ॥। 

कके १६२७ यू युदन्द २३४ परमिमा *७।५ र्कफल्गुती' शशोरक् दु ५५।२० मसु 
फागुन स्थि १।२१६ स्प ५५१३६ शुक्ति ५८।३९ शर याभ्य ॥ 

सपक १९२० दुयुरृन्द ३४९ अमावास्या = २६।३९ अत्त र्नात्र ३४८।१.४ श्र ४।।५२ 
म १५ श्ैत्ी स्पित्यद्धं २।११ स्पा २५१२५ मुवित्त ३२।६ शरः सौम्य ॥ 

शाके १६२० प्रवुनृन्द १५ पूर्णिमा एना२९ शतभिषा ४४।२८ तुः । ६।५१ बु २९ 
पादो सविस्य २॥८४ स्पद्वो ८५४ मूनिति ५१।१० शरं सौम्य ।। 


कप व्रहुप्भाका 


काके १९२ चय.बन्द ३२२ पुणिमा ५५।१२्‌ मघा २८।१७ घु ३४३५७ प्न १: 

फा्मुनी स्थित्यदुशधं ४।१९ सपक ५७1५९ मुक्ति ५.९।२र दार साम्य ॥ 

पाक १६२८ दय.वन्द ३३८ ठमावास्या २५७ पूवंमाद्र ३।१२ धबु ५२।यदचं ४ 

न्वै नी' स्यित्यदुर्धं २।५८ स्पा ०।४३ भूदिति ५1३६ शार सौर्यं ।। 

काके १६९३२ श वृन्द १०९६. अमावास्या ३१।२४ पष्य ३३५० सि ३८।५६ शु १५ 

श्रा्णी स््थिव्यदुश्वं २४७ स्पर्हौ २८५६ मुक्ति ३४।२० दाद सौम्य ॥ 

शाके १९६२० शय वृन्द १२८ पूणिभ! ५८३२ श्रवणा २२१२य्‌ सो २८४० का २४ 
श्च(वणी स्षिश्यच्व ३८१० स्पर्ला ५१।२ मुक्ति ५८२ शर धस्य ॥ 

दाकर १६३१ चछ वृन्द ९2 अभावस्थ ०२।५२ पुनर्वसु ००।१६ व ४०।१५ चु ४ 
शष्वणौ स्थित्यद्धं २५८ स्पर्श १।७ मुक्ति ६1४७ कार्‌ यान्य ।॥ 

चाके १६३१ दुयुवल्दः २६५१ पूर्णमा ८५।३० शुगहिरा अदत प्र ५२।य४्न व १५ 
पौषो स्त्पित्पव्रं २।५३१ स्पा ५।७ मुक्ति ५०।५३ परार वम्य 1 

व्लाके १६२१ छुयुव॒न्द २,७६ अमावास्या १५१६ उक्त राषादु ६०।० हु ३७।५४ शु १ 
माधी स्विस्थद्ध २।३७ सपरा १३५० मुक्ति १६९, हार सम्य ॥। 

त्राः १६२२ दुयुनन् २ अमावास्या २२।३१ पुरवा "३।३३ ध २५।२ 
मं १६ पौषः हियस्यद्ध १५३० स्पर्दय २२१३२ मुक्ति २५।३२ दार सौम्य 11 

वाके १६.३३ दुयुवरन्द ५१९ पूणिमा ५२।५८८ ज्येष्ठा ५१।०० सा २२।२६ युस 
ऊ्येषटी स्थित्यद्दं ५३१ टपर्दा =७।५० मुक्ति ५६।२९ हार याम्य ॥ 

शाके १६२३ द्ुयुचुन्द २३६९ पणगिमा ३५।३ रोहिणी २२।२२३ सा ५६४१० 
द २३ मार्गी स्थिव्य् ३।५६ स्पर्धी ३१।५७ मुक्ति ३५८।५९ सर सौम्य । 

दाक १६२५ द्युवृ्द्रं ११ पूणिंसा ५८।१७५ चित्रा २५८८ व ३७।४बु ११ 
चैधरी स्थित्यद्धः २।८ स्पर्शा ८०८1९ भुचिति ५२।२५ शार सौम्य ॥। 

काके १६२५ इ युवृन्द १८७ प्रुरणिमा ५८।५७ रेवती ५१९।१२ व्या १६।५१ दु सं 
छं चरिवनी स्थित्यद्ध ०।५३ स्पर्त ५०१४ मुक्तिति ५६।५० कलर धाम्य ॥ 

शाकैः १६३१६ दु युवृन्द १५९६ पुणिमां २७।४५ उत्तरभांद्र ११।३ घ्व २२।५८ 


बु २० आदिवनी स्िथित्यद्धं ५।१८ स्परसी २३।२७ मुदित ३२।३ ष्य॑र यास्य ॥ 
दाक १२९३० बुयुतन्व ०० पणिना २६।१य हस्त ४४।१६ घ्र २६२४ शा २५ 


चनी स्थिस्यद्धं ३।१५ स्प २५।२६ सु क्ति २२८।६ दार याम्य ॥ 


मम भ हेन ठवकुरः ४६ 


कपैः १९३७ श वन्द ३२६ अमायया ०१.५९ पूवमा ८०।२४ सा १६१५ कुर्‌ 
फाल्गुनी वतयं २।१६ स्प ५०1५१ भूक २।१६ क्षर याम्य ॥ 

शकते १९२न घ्य बृन्द २०३ परूणिमा द ऽ०४२० सआाद्िषा ७1५४ दो ४२११ स २7 
माथी स्थित्यदं २।९ स्पक्घा ५८।१९ मुक्ति ६९२१ अर सौम्य ॥ 

शाक्ते १६३९ घ वृन्द ११५ पूशिमा ५५1४५ श्रवणा ५७।४३ शा = ६७।५० चं २४ 
श्रादणौ स्थिस्यद्धं २।३० स्परौ ४३।१६ मूषितं ४८।३३ श्वर स्य ५१ 

रके १६३९ च वृन्द २६२ पूर्णमा ३२।१९ पुष्य. २६४९ भरी ००।२३९ चु १६ 
माथी स्त्य ४२५ स्पते २८५०४ मुनि २५।५० धय सौर्य 1 

शाके १९८४० दशुवुभ्द १८३ पूणम ५१।१५ उत्तरा ९€।४२ वि १५७३५ छु १० 
दादाक सिथत्यद्धं ४।२७ स्यं ५९) ४५] मुक्ति ५५।३६ शद साम्य ॥ 

कि १९४१ श चुन्द &२ पूणिमा ५३। ९ पु्वीषाढ ३६।५१ बै ५७५१६ मं र 
षस स्वित्यदुरवं ३1१८ स्पदो ५०) येय भुक्ति ५७1०४ छर सौम्य \। 

शाके १२.४१ दुयुषून्द २५५ अमावास्या १११५४ मूल २८।९६ चु ४२।१५ च्‌ £ 
पदी स्थस्यद्धं २१९९ स्प ८१४५ मुक्ति १२१४१ इ~ सास्य 1) 

शकि १६४२ दुयुवुन्दं चन अमानान्यां. १८।०० मृगि २०४७ गं २६।९० 
६ भाषादी स्थित्यद्ध २५६ त्पद्ा ५५।४२ भुरक्त ५१३४ शर सम्य ॥ 

शलाकः १६४४ द युर -द २२५ ग्वा मा २९) ५१ क्षरण ५०४६ क्य ४२।५५ मं २१ 
कापतिकी त्थित्द्ध ४।१४ स्प ५२२1३५७ भक्ति २९।०५ छर सौम्य ॥\ 

दके १२४५ दयूतन्दं १६६ पूर्णिमा *^।.र* देवत ५।२३५्‌ व॒ ४६।३५ शा १० 
आहवन एयत्यद्‌ च २१२ स्प चयार मुक्ति ५२९८ शर च ॥ 

काके १९४८४ वुस्द १४५. पूर्णिमा ४६११२ दाततभिषा ४३१०९ पु १२।१२ द ६० 
श्रा्नी सिथत्यद्धं ८५२८ स्थी ४१।५५ मुक्ति ५०।४३ दार सम्प) 

छाः १६४७ दयृवुन्द १२२ पृणिमा २००१९ मता धोण्द्‌ सु ११।२न मं १८ 
फाल्गुनी पिस्य ०२ स्पस्ष २.४।०३ मुक्ति ३२।०७ सर षम्य 

शाकै १६.५६ रुयवुत्यं १०८१ अमावास्या ३०1४९ पुष्य ३२।११ नि ३५१३१ च्छ १५. 
श्रादणी स्थित्यद्धं २1०० स्पर्रं २६1० मुषि ३६३।०० पारु वास्य 1 
वदिं १६५० द्य बृन्द ८३ पणिना २५११ मूल पारे व्र ११।य्‌४ वृ ० 
आणी ्थिच्यद्धं ३।१७ स्प ४१।४६ मुत्ति ४५२९ धार्‌ सोम् 


व 13.1.11 


शाके १६५० ध वृन्द २६१ पूर्णिमा ८१।३५० आद्र ५६।५० चत्र *७।१. र १३ 
पौषी स्थित्यद्ध ५१० स्प २७ १६२ मुवित ५५।४८ दार याम्ब ॥ 

कक १६५१ द्य. कृन्दे २४६ परणिमा ५५।१२ भृगक्षिरा ६०३०० शयु ५२१०७ च॒ ४ 
मार्गी स्थवि्यद्धं ३।५५ पपकं ५१।१७ मुनिर ५६।५८ श्र पाय्य ॥ 

के १९५१ दय.वृन्द्‌ ७ अमावस्या १६।४२ सोदह्िणी ५०।५६ सु १८।२८ द १६ 
ज्यष्ठी स्थित्मद्ध २।२६ स्प १५०८ मुविततः १६।६ शर सौम्य ॥ 

दकं १९५२ य्‌ वृन्द ६१ दुणिमा ८५८।७ स्मेष्ठा ४६।५३ सा १६२६ ए सष | 
ज्यष्टी स्थित्यद्ध ३।६ स्पदौ ४८।५८ भुक्ति ५१।१६ शाय याम्य # 

शाके १९५३ च्ययैन्द इत अमानास्था १०५२७ कत्तिका ३८।५६ उ ५६।५० बु ६ 
ज्यष्डी स्थित्यश्च २।२ स्प १७।३५ नुदित २१।३.९ कार याम्य । 

दाः १६५४ द्य.चृन्द ११ पुणिमां ३७२८ चिता १५२२९ व २५।५२र११ 
चत्री स्थित्यद्ध । ॥ 8. स्पुदी २२५६ मुत्ति ५१।५० बीर सौम्य ।+ 

काके १६५५ द्‌ बुन्द १८० पूणिमा ४७।५५ रेकेतो ४३।२ व्या १२।१९ १ 
आदिक्नी स्थित्यद्ध -७।१५ स्पध ८२।३द्‌ मुक्ति ५२।०२ क्र यम्य ॥ 

काके १९५ श्च.वृन्द २०३ अमावास्या १६३।२५ स्थत्ती २६।४६९ आ ५२।४६ जु १५ 
कात्तिरकी स्थित्यद्ध १,१३ स्पशं ११।५२९ भुक्ति १६।१८ श्र खौन्य ॥1 

दाकर १६५५ घ्य वृन्द ०५ पूणि ४६।१६ हस्त १५।९३ व्वा ९।५२ व सं 
चेवी सियत्यद्ः ३।५४ स्पकं ४२।२५ मुक्ति ५०।१३ दद याम्य ॥ 

एकं १९६५५. श्य दन्द १७६ पुणिम्रा २८२५ उत्तरभाद्र ११४२८ त्व, १२।५५. दं २१ 
आदिनी स्थिस्थद्ध ४।१९ स्पशं २८।६ भुक्ति २२।४४८ शर्‌ सौम्य ॥ 

शके १९५५ द.चृन्व ३३९ अमाचास्या २५८६ पूरवेभाद्र १६१३५ त त।२६९ नं ५ 
नेत्री स्थिस्यद्ध ३।४ स्परां २७।१० भूतिः ३९।१० धार्‌ सोम्य ।। ॥ 

वाके १६५५० ध..वृन्द गृ४न्छमावास्या २।५५ पूर्वं फत्युनी ५७१५४ सि ५०।०० र १५ 
भाष्धी स्थित्यद्वं २।५१ स्पश ५५।५२ मुक्ति ४।३५ दार सौम्य ॥ 

साक १६५७ च.वृन्द्र २०२ परणिमा ५३।५० पुष्य ५।१४ सौ ४१।४६्‌ वं २८ 
साची च््थित्यद्ध ४।१९ स्पर्चं ४९१३२ ब्‌ मुरि ५८।२३ हार्‌ सौम्य | 

षाक १६५५ श्‌ चुन्द २७५ अमावास्या २२।१६ उत्तराव ९५।०० हु ३३।३०५ ९२ 
माघ्री रिथित्यद्धं २।१० स्रा २०।५ मुक्ति २५५२ बार सौम्य 1 
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शके परभरभ्दय.वृन्द २६२ पुणिमा ३६५ पष्य ३०५६ प्री १।१६ श १७ 
माघी स्थित्यद्ष्रं ८16 स्पश २६।५६ मुक्ति ३८।१ृ४ श्र यास्य 

एकि १६६१ ध्‌ नन्द ५२ पूर्णिमा ४८२४ अनुाक्ाः८।४१ सि ३८५।२७ चं पष्‌ 
उ्थष्टौ स्थित्यद्ध 1५ स्पृहं ६४।१६ मुक्ति ५२२९ शाय्‌ याभ्य ।। 

शाके १९६१ बृन्द २२९. पूणिमा ३६।३३ कृत्तिका २२।३७ हि ३८।४३ घु १३ 
कतिक स्थित्यद् २।५७ स्यक्ं २५।३६ सूक्ति ४३।३० शर सौम्य 1) 

शाके १९६२ ध्‌ तृन्द ४र पूणिमा २०१०७ अनुराधा भरेप्टण सि ४६।४१ 
श ११ व्षाली स्वित्यद्धं ५1२४ स्प ६६।१३ भुक्ति ६६।१ हार्‌ सौम्य ।। 

शकि १६६२ दय वुन्द एकक पूर्णिमा ४५३५ स्णौ २०४२ व २७।२५ २ 
कात्तिक स्थिरयद्ध' ४।१७ स्प ८१।१८ मुक्ति ८६।५२ श्रः याभ्य ॥ 

शाकै १६६४ च वन्द ५ अमावास्या २.४४ अश्विनी ३९।२७ वि ५५।२०य्‌ द 
वशाल स्थित्यद्ध २१६ स्पशं ००८३ मुक्ति ५,५५ शख याम्य ५ 

शाके १६९४ य्‌ वुम्दं ३।४४ पूरणिमा ३२।५६ उत्तरफल्युनी १२१२९ गं <| रे७घरु २६ 
फाल्गुनी स्थित्यद्ध ४१११ स्पद्यं ९८।१५ मूत, २९६।३० श रए याम्य ॥ 

दकं १६६५ च वन्द ३३३ पुणिमा ४८१४५ पूवफत्गुनी ३९।१० शु ५३१२ ₹ २३ 
फालमुनी स्थित्यद्ध' »।८ स्पद्यं ५८३।३५ ग्रति ५१।५३ श्र सौम्य ॥ 

शाकं १९९७ श बुन्द ८९ पुरणिमा ३१।८७ वुनर्जभ्ु ९१।५६ वि २५१।२२ चं ८ 
यौषठी स्थिन्यद्ध २।२२ स्पश २६।२५ मुक्ति २४१६ दाद याम्य 1, 
छक १६६ द्य वृन्द २७१ पुमा २।२६ पुनर्येन २०।२५ तं २६।५६९ शय २७ 
पौची रिषस्यद ४२१ स्पक्ञं ५८।५ मुक्तिः ६६1८७ शार साम्पर ॥ 

के १६७० शवस्य भम अमानास्णा २०१२९ रोहिष्पि १५१३ घ्न. रतदव २६ 
छ्देष्टी सिथत्यद्ध २।५० स्प ३२२४८ मुक्ति दाल शर सौम्य 1) 

काके १९७१ द्य. वृन्द २२४ समानास्या १३। न्मनुखधा ५५1 ज २९।द३८बु 5 
मागां स्वित्यद्धे २।३६ सपक १०३८ मुक्ति १५१५६ शरं माम्य + 

हके १९७२ शब्द २१ पूर्णिमा ५५।५५ स्वाती ४८६४ सि १०।५६ शरु २१ 
न॑श्ाली हिणस्यद्धं ५५५ स्यर्धी ५३)४२ मूत्तिं ६१।५२्‌ शर सौम्य" 


१ प्रहुणमा 


शकेः १९०२ द गुरस्व ३६१ अमाच्स्या ५१२ रेवती १६।९५ वं २५१५८ म २७ 
अश्री स्थित्यद्ध २।३१ स्पा ५८। १ मुचित्त ३१७ शार याम्य ५ 

` दारके १६७३ च वृष्ट १८७ पणिमा ४८1३५ रेवत्ती ४३।२६ क्वा १९३७ च ^ 
आदिननौ स्थित्यद्धे ।२२ सपर्ण १२ मुक्ति ५९१५९ शम्‌ सौम्य ॥ 

दाक १९७५ द बन्द ३२९ पुणिमा ४२११५ मघा कैरैारेर् सु १५।५य मं १६ 
फाल्गुनी दिस्य १।५१ स्थी ८०1२४ पुर्गित =४।६ छाय सौम्य 1। 

शाके १२९७५ वृन्द १५० अमावस्या २५५५३ पू्फर्गुली ३२।४ सा =९६।५ ॥ 
शु २१ लादौ स्थस्य २।४७ स्पशं २६।४ सूक्तिः २१।३० ठार यम्य ॥ 
सादिः १६७९ श चृल्द ३०२ पु णिभा ५६।२० पुष्य ६।२९ सौ दर्‌ कृ र 
मायो स्िथित्यष्टं ५८।१० स्प ५२।१० मुक्ति ६०३० शर्‌ यपस्य ॥ 

शाके १६.०९ चं तुन्द २३६ प्रणम ५६1३८ रोद्धिणी ५४।६३ सि ३८।५२ वं २४ 
भागीं प्सथिव्यद्ध ३।५० सपर ५५।४३ मुक ६३।३७ धार सोम्य ॥ 

शाके १६०० य.बष्दं र्‌ पुरिम ४६।३४ अनुराधा ९।२६ सि २५।२३ चं २५ 
उदष्ली स्थवित्यद्रं 1२६ स्पशं ८५।५ भ्ुवितत ५४१३ आर सम्य ॥। 

दाक १६८१ च.वन्द २९८४ अमाकास्ना २४४५ स्वादी ३२।३९ जधा कद।न्षृ एत 
क्तकीः स्थित्यदं १।५९ स्पश २३१२५ मुदित २५।१५७ दार यम्य ॥ 

दाकर १६८१ च.वुन्व २९८ पणिमा ३२१६ भरणी, ६१११ व च्व 
किकी स्थस्य २।२० स्पञ्च २६।४६ मुरि ३४.२९ छर याम्य 

दके १६८२ बन्द १५ अमावास्या ५६।२ अध्वन्य १४।५६ घ्री ५।२९दधु १ 
सन्लाखी स्थस्य २।३६० स्पक्चा २७।५६ मुक्ति ३३५१२ भाच पेम्पं ॥ 

शकि १६८२ श वन्द १७० पूभिमा ४७1८७ उनत्तसर् २५५७ ध्व. ६१।४८९ सा २१. 
आदधिविनी स्थिरमद" १।३९ स्पा -४८६।५ सुति ४६।२६ शर सस्यं ॥। 

शाके १९८३ श॒ वृन्दं ~ "पुमा ५२।४५ उत्तरफल्गुनी १।५ ध्र ४५1४१ चं २५ 
चैतौ ध्ियत्यद्व ४।७ स्पक्ष दनदेन मुक्ति ५६1५२ शर याम्य । 

लाके १६०८२द्य्‌ वृन्द ५ अमावास्या ५।१५ अदिवनीः ४०।४२) वि १६।६ वु प 
वैशाली रिथन्य्र २।३५ स्पर्चं २।११ सुकिति ५१२७ दार सोम्यः ॥ 

काके १६०४ च चन्द १४५ अमानास्पा द६।२१९ मघा १२।दब् शष २।५१ र १९९६ 
नान हिवत्यद्धं २।२१ सपद १४।२८ सूक्ति २६।१० गर्‌ लोौम्प ॥ 


भम भ" वैमा उचेकुरः ॥ 


शाके १६२५ दृयुषृन्द १५६ पूमिमा ४६।६९ पुता ४८११२ दु ३८५१५ तसं 
भ्रौ स्वित्यद २१५९ स्पशं ४८२1७ मुक्ति ५०।५ क्र याम्य ॥ 

काकैः १९०४ य.वुन्द ३३३ पिमा ३२/४० पूरवंफल्युनी २९७ द ४६१६ बू २९ 
फाल्गुनी सिवत्यद्ध ११२२ स्पश्प ३८।२६ मुक्ति ४५१० दाय सौम्य ॥ 

काकि १६८५ च्‌ षृन्द १३१ अमावास्या ००।३१ मघा ३६।१ प १५१।४९ शु ६ 
भाद्र स्विध्यद्धं ३1० स्पर्शा ५६।५८ मुक्ति २।४८ शर सौस्य ।। 

शाके १९८५ द.वुन्ध २९३ पूणिमा ५२५७ पुष्य ४२५५ तरी ६।५३ श १८ 
माघी स्थित्वद्धं ¬।१९ सपर्ण ५०१7 मुक्ति ५५९९ शर यान्य) 

शाके १६८५ च. चन्द २०८ अमावास्या ९५५२५ धनिष्ठा ३१११९ प ५४। ५७२ 
फमुनी स्थित्यदं २४ स्प १२।८५ मुक्ति १६।१३ आर याभ्य ॥ 

शाक १९८६ दगुवृन्द २०२ ूणिमा २११५३ पुनर्वसु २५७ न्नि १३।३ कै ८ 
पोषी सथत्यद ५११७ स्पशे १६।३९ मुत २८।१० शार याम्य 1 

शाकं १६८० दुयुवन्द ३ पुरिमा. ४५।४३ पूर्वाषाद २६११० कं चभ२१ शुसं 
भाषाढी स्थित्यद्धं ४।२१ स्प ४१।५ प्ुक्षित ५०।१२ दार सौम्य ॥ 

काक्र १९८७ दृयुजुन्द २५८१ पणिमा ३१।५० आदा ३।२० ए ५।४३ चं 14 
पौषी स्थितयद्ध' ३।५९ स्पपरी २१५४ मुषितः ३६।४६ शार सौम्य 11 

काकं १९६० दुथुवुन्द २०८ पुमा ३०।८ सरणी ४७।११ व्य ३५।४४ श्रु २२ 
कातिकी स्यित्यद्धं ४५११ स्मकं २५१५२ मूक ३५१५ क्षय याभ्य ॥\ 

काक १९६१ दुगुचुन्द ३६१ अमावास्या ३।२ रेवत २०।५६ बै ३ ३।८० श्लु २७ 
चेती स्यिस्यद २।२१ स्परछ ५६९।३६ मूत ५।२९ शर्‌ याभ्य + 

शाके १६६२ वृगूनुम्द १८५ पूणिमः ४८।११ रेवतो ८२।२३ व्या ९।३९ ॐ: 
भादिवनी स्थित्यदधं १।२६ स्प ४६।४२ भूवति ८६।४८ शार याम्य 11 

शाकं १९९३ वुयुकुन्द १४७ पुरिमा ३९३१ श्ात्सिष्ठा २०1५१ घु ५२१६ बु २ष्‌ 
माधी थतयः" ५।५२ स्प ३५१३९ मकि ३५१२३ शर याम्य ॥ 

फा १६९३ एगुंवन्द २२४ गरणिभा ३७१२५ मचा १०१० अ ९२१२५ शु १९ 
फाल्गुनी स्थिरेवद ५।६३ सा ३३।२ मुक्ति ८१।८८ श्र स्रौम्य 1 

शाके १६२८. दयुवुन्द १३५ पूतिना ३९।१२ धमिष्ठा १८४९ म २१५३ र १. 
भविणी स्थिरवद्धं २।९ स्पा ३५१३ मुक्तिः ४३।२० दार याभ्य + 


त प्रह णमा 


लस के .२९६४ वूयुयृम्द १५० अंमाकत्या २५।४३ पूदेकरगुनी ३०।२५ सा ३६११८ 
नँ २५ भाद्र स्यित्यद्ध १।८६ स्प २५।३९ मुक्त २९।८ शर्‌ सौम्य ।। 

काके १९९५ दयुघन्द १२४ परुणिमा ५४।५१ श्चायण १३११ सौ १४।५५ 
चु २ई& श्ावर्णीः स्थित्यद्द 31५५ स्पर्टां ८८।५६ मुक्ति ४८४६ शद्‌ समैम्य ॥ 
शाके १९६६४ वुयुवुन्द २८५ अमावास्या १५११७ उक्तराप्राड ४।०१ नि ४६।४६ 
का १२ माधी स्ि्यित्यद्ध २।२६ स्पद्ं १४।६ सुरतिं १६।०१ कर साम्थ 

काके १९६६ दृथुषुरद १०० ्नमाकवास्या ४।२४ पुष्य ४८१९ वे ४१।५४९} भं ६ 


स्धाकेणीं ह्ियत्यद्धा २।५ स्प २१५० मूर्धत ७1° दाश याभ्य ॥ 
काके १९९७ दय. वृन्द <€ अमावास्या १५३३१ पृन्व॑दयु ५७।१२ श्या २५४।५१ श २५ 
[| 


आषा हिघत्यद्धं ११११ सपद १३।२३ मुक्ति १५।८४५ शर सौम्य ॥ 

काके १९६८ ध्‌ वृन्द १३६ प्रुरणिमा २८४ रोहिणी २५।९ सा ५०१५५ वु २४ 
मार्गी स्थित्यद्धं ४।१८ स्पद्तो २३।४६ मुपित्त ३२।२२ शाद मरृम्य +। 

धारके १६६६ चन्द ५२ पुणिमां ३६।२० अनुराधा १७।१ सि २६।५२ क २९१ 
ज्येष्ठी ध्थित्यद्धं २।१२ स्पद्ा २५१२८ मुक्ति ५१।३२ दार सौस्य ॥ 

शवो १६६९ य्‌-वृन्द यन पूणिमा ५३।१० करत्तिकां ४११९ प्‌ धारे चं ११ 
कात्तिकी स्विन्यं २।३१ स्पा ५०।२६ मुवित्त ५५।४१ धार याम्य ॥ 

शाके २०९०१ द्य्‌.बुल्द १५७ पुणिमा ३।२१ उललरभाद्र १६।३० प्य. २६३९१२१ 
ाध्रिननी स्स्यत्यद्ध ४।१२ स्प्ी ६1६ मुक्ति ५७।३३ शारः सौम्य ॥ 

वाके २०८०२ ्य.चुन्व ---पूणिमा २८।१६ हस्त ४०।११्‌ २३। १४ २५ 
तत्र {िणच्यद्धं ४।१४ स्पश ८५५५ मुकित ३२।३३ डर सौम्य ।। 

काके २००३ दु.वुन्द १८१ अमावास्यः २४।८ मधा १२।५ब कि ३।३ वु १६ 
माद्र र्थित्य्खं २।२य८ स्प्छ २५१२० मुकिति ३०।१६ कर्‌ यात्य |! 

दाक २८०४ ख नुन्द ११५ प्रणिम? २३५।८ श्रकेणा ४८।५ अ २६।१ क्ष २२ 
श्रावणी सियध्यद्धं २।१ स्पद्ीं ३५६ मुर्रि ३६।८ वार्‌ सौम्य । 

लाके २८न्य दा वृन्द २६३ एणिमा दत पुष्य ३४।५६ स} २५।२० मं १ 
` माधी स्यत्यद्ध ८५१९६ स्पत ४०।१२ मूत ४=,४४्दार्‌ याम्य ॥ 

वाके २८०५ च.कुन्द १०४ पूर्णिमा ५ उत्तरापाद १११५ पी" २६।९५ त्र ११ 
अणी स्थत्यद्धं ४३१ स्पक्रो ५९।२७ मूत्त ६८।३९ दार सौम्य ।। 

याक २८०५ द्द्‌ वृन्दं २८१ गणिम ५५1३५ पूरनर्थसूु ३५।१.८ वि ४८३ शा ७ 
पैकी स्थित्यद्धं २१५५ रपज्ञ ५१।८- मुक्ति ५६।५२ ज्ञर्‌ सरौम्म ।। 


म० मऽ हिमा ठक्कर ४५ 


शाक्त २००६ द्यननृन्द २१६ अमप्शष्यः ००।५५ आदद २१।१२ घ्र ९५।१९६ चं १७ 
भाषादी स्षित्यदुघं २१६८ स्पृक्ष ५५।१६ मुक्ति ५।४२ दार सौम्य ॥ 
शाकं २००६ चवुन्दः ९३ पूणि ८५ पु्षषाद्‌ २७।५४२ वै ३६।२.ं सं 
भाधाढो स्थिस्यदृध ११५४ स्क १८०८ मुक्ति ८७।६६ शाद्‌ यम्य ॥ 
शकि २,०७ शचवुन् ६ `अमावास्था ९२६ मृगक्षिषधय १२१५ गं १४२० 
धु \ भषादी सिथिस्थद्घं २।१४ स्पशे ३।४४ मूकित ८१३ शश्याप्य ॥ 
शके १००८ दरृष्द ४३ पूशिमा ३३।१ अनुराधा ४३११९ क्षि ४१५ 
म १२.वशाखी स्थिर्यद्‌ धं ।४६ स्पर्शा २९1१२ मुक्ति ३६।५० शर्‌ सौम्य +! 
कि २5८०० द्यवृ्द २१६ पूणिमा ५०।३६ ध्वरंणी १२1१६ पष २४।५ 
मु १ काकी रिथत्यदधं ४।९ स्थी =६।२० मुक्ति ५५।४५ षार यश्य ॥। 
(के २००८ च बुष्द २३५ अमानास्या ९२४१ भनुराघा १।३४ ध ५९।२३ शु १६ 
५ श्रगी स्थित्यद्ध २।२२ स्पर् १०।१ मुत्त ५४।४५ शर सौस्य ॥ 
शकं ६००९ वृन्द ३१ पूणिमा ४०४० विक्षाल्ला ५1१. वे २४।१६ 
कष १ वासी स्थित्यदृषे ५११ सपर २६।२९ मुक्ति ४८४।५१ चार यान्य ॥ 
पके २९०६ य्‌ वृत्द २०८ पुरिमा. २११६ प्रणी ४७।४० वप २५।४४ वं २९ 
कासिकी स्थित्यद्थे ४।२५ दपं २६।४१ शुक्ति ३५१३१ शार सौम्य |) 
राके २०१० रू.वृन्द ६ बमावाश्या ` २१।४९ अरिननी. ५३५४ प्ति २५।६ 
ब्र ७ वत्नी स्थित्यद्‌र्घं २।५० स्पदां २८।१२ मुक्ति २२।५२ शद सौम्य ॥ 
इषः ९०१० वृन्द २० परणिमा च्छाकेभ स्न देष्मरण्सि रा९७ बु २० 
वाशी स्विर्यदू् १।९४ गरे ३९।१०७ मुक्ति ५१४५ क्षर यास्य ॥ 
कके २०११ श बन्द १७२ अमावास्या ००।३४ हुत्छ २५।४८५ शत्र १८।४०् मं १द्‌ 
आरवी स्थित्यदूवे २।३ चरथ ५६।२ मुशि २।८ शार सौम्य ।) 
शकं २०११ तृन ३२४ परणिमा ५६1२६ पूरदफल्गुनी ४३।१ घु २।३६ तुस 
कफयुनो सिधत १९ स्प १५।५७ भुक्ति ९२।४१ शार सम्य ।। 
कि २८१२ च.वन्द १४६ प्रिमा ५५1३६ शतभिषा ६०४२९ सु १५।५९ लु ९० 
भरी स्विस्थदुरधं ४१२ स्मरा ५१।३५ मुक्ति ४६।३८ शर याम्य 11 
कष २०१२ धवस्य ३२य पुणिमां ३९।३४ ' कवा १५।१७ सु १३।२१ चं १६ 
निषुनी स्थितयव्‌ च ५।१९ स्प ५।२२ मुपि ४३।४६ धार यास्य । 


५६ व्रहुकमा्ता 


श्ाफे २०१३ शच कृम्द १३६ पूणिमा १।२३ शतसिषा ४ञ॑रर्सु भणाकद्वु पै 
श्रावणी स्पित्यदशवं ४८1४ स्यदो ५७।२९ मुक्ति ९५।२८ शर सौम्य ॥ 

काकं ८७१४ च्‌-धुन्द १२० भमायास्मा २६५२८ पुष्य २६।४१ सिं २,७।४३ द ११ 
श्रावणी स्थित्यदुर्धं १।३२ स्यं २५१४६ मुभित्त ३०१५५ शर यान्य 1 

हके २८९५ द. भस्द ८ पुणिमेा ५५।३० मुकू १५१९ व्र ५।३१५ शूरष. 
अरषादटो सियत्यदुथं ३।२९ स्पकतं ४२।१ मुक्ति ४५६ क्र योन्य 1 

दौके २०१५ बन्द २६९१ पूणिमा ३६।१२ आम ४७।५५ त्र ४३1८४ शु १६ 
कौषी स्थित्यद्ध ३।५६ स्पर्वा २५।१६ मुक्ति ४२१८ शाद्‌ सोम्य ५ 

शाके २०१६ छ बुन्द २५० पूर्णिमा ५७।५५ मृगधिरा ५६५२८ शु २५।३१ मं ५ 
मार्गी स्थित्यद्धे ४1१६ सपक्ष ८३।१९ मुक्ति ५२।१५७ दार यास्य 11 

धाक २०८९७ दरयुवन्छं ६२ पणिम्‌ ५६।५४ श्यैष्ठा ४६1३८ सा १४५७ चू १ 
उ्वष्टो प्त्थतयदधं २।४१ स्पश ५४।९३ भुक्ति ५९१३५ ६।२ सौम्य ॥ 

दाक्षि २०१८ दुयुक्न्द ७ अमादास्या 41५५ ूत्तिका ३०।०० अ ३१।९१ मं 
जर्भुष्टी स्िथिच्यद्धः १।१७ कपर ०७।३२२ मुक्ति ३१६ दार याम्य ॥ 


काके २०१८ दयूनुन्द १.६६ पूणम २६।२२ अध्निनी २६।१५ व॒ २।१.४ ब्रु १३ 
अवनी स्थिष्यद्ध १।० स्पर्शा २८।१९ मूविति ३०।२्‌ दार सस्य ॥ 

लि २०१६ दधुवुस्द ११ पणिमा ३००० चिना ८१२७ च १५५२ शु ११ 
चनी दियत्यद्धं २।५३ स्या २६१५७ सूक्ति ३३।५२३ शर पाम्य ॥ 

बके २०५६ दुयु्ुन्व १५९ पूणिमा ३१२ अदवनी ५१।५ ह्‌ ६1२१ चं १ 
उद्व सिथिच्थद्ध = स्पर्शा ५६११४ मुक्ति ६७।३० दार सीम्थ । 

काके; २०२० द्‌ युवुन्दं ° प्रणिमा ४५ २७ इस्त १५३५ व्या ९९१२१ सं सं 
दन्न द्वित्सद्धः ४।२१ स्थरा ८३११६ मुक्ित ५१।५८ टार सौर्य ॥ 

दारि २०२१ दुधवुन्द २१४ पिमा २७१२५ मघा ५६।६ ज २२१२२ चु १¶१०५ 
नादी स्मित्यद्धं २।१९ स्पा २५।१६ मूनिति ३६३१ शर यास्य ॥। 

जाके २०२२ श्ुमूवुन्द १२५ टुणिमा ५८ शेषणा १९) ० सौ १५।५२ सृं 


श्न;दणी स्थित्यद्ध १३२ स्मदा ५२।३६ मुरकिति ४५५४० शार सोभ्य ॥ 
दकि २०२२ दृयुवृन्द ३१५ अमावास्या १\'* वा्तश्िधा ३३।१४ चि ००।५५ 


चं १.४ कात्गृती स्थिष्यसचं २।३८ स्पर्दी भ" ४६ मूक्ति ८५ गद्‌ सौम्य ॥ 


पर= पण हिनादमुष ठक्कुरः +, 


दाके २०२४ छ्य वृस्द १०१ पूर्णिमा २।४६ श्रावण ५५।यन्‌ प्री २३।२६. ₹ ११ 
 ्राषादी हिवत्यद्धं १८।२ स्वष्च ५८।ग्द सुकति ६६।४८ दार यास्य ॥ 
दाकर २०९५ द्य बुन्द न अम्रावास्या २९।४० अद्रा छे।ठस्वु ००। ३८ बू १६ 
लाद हिथत्यद्धं २।३९६ स्पत २६।५२ मुकिति ३२।द दार स्म्य ॥ 
चकि २०२५ र वृन्द २५६ अमावास्या कलर गृ रद्तष्वु रे ध ११ 
प्रोषौ स्मित्यद्खं २२८७ सप्तो १६।०० गुसिवि २०।४४ कार पाम्म १ 
चककि २०२६ दं बुन्द ५३ पूणिमा ४६१५२ अनुराधा २१।२१ खि २,७।६ २२३ 
एतैष्टौ स्थित्यद्ध २,६५ स्पद् ८९।१४ मुक्ति ५३१२९. छार सौस्म । 
शके २०२७ दयुवृन्द २८ अमावास्या ११२६ भ्ररणी १।१९ शषौ ४६।५० वू रेन 
: वेदादौ पसवत्यदु्वं १।२२ स्पक्षं ५६।३५ शुक्तिः २।३९ दार खौम्य ॥ 
कि २०२५ घ. वृन्दे ८२ पूर्णिमा ५६१५८ विक्षाखला १३।५५१ ८५ तु १५ 
बषाखीः स्यत्यदधं ४।१८ स्पक्त ५२४४० मुक्ति ६१।१६ दारः याम्यं ।। 
अके २०२० दुःुबुत्धं २१६. पूणिमा ५९।८ भरणि २३।२३ व २४५८३ £ दष्टा ३ 
माकी स्थित्यद्धः ४।२६ स्वहा ७) ४२ भुक्ति ५द६ा३८.शर स्रौम्य ॥ 
शाके २०२८ दुुनुन्द ६१ प्रणिमा ५७।१६ स्वात्ती "१२ बं ७1 न स 
` धंवाष्ी दागती सिथच्यद्ध २१२ स्पा ५५।१७ मुक्ति ५९1१ दार दास्य ॥ 
: क्के २०२८ दयुवन्द २१६ पूर्णिमा २८४८८ भरणी पाषेरे स्य दैवे वु दद 
¡ . कात्ठिकः, सिथित्यद्ध' १।५५ रपं २५।३ मूक्ति २०२५३ पार सौम्य ॥ 
॥ दशके २०२६९ ५९५१ दमणिमा ४२५ हस्त ८६।१५ श्च, २८४५ चु २१ 
बेनी (रियरयद्‌ पे १।१६ स्प ८०।४६ मुक्ति ८२।२१ कार सोन्पर + 
,, शाक.२०२९ च बृन्द पम्‌, अमाधास्या २५७।२८ हस्त १०।२५७ चं ५२।७ द दद 
१ धरहिवनी स्थित्यदट २।१५ स्प २५।५ मक्त २६३५ शर यास्य । 
= आके २०६ दुयुबुन्द ६३५ पूशिमा १४ उत्तरफल्गुनी ४०३७ गं ४८९।४३ र १ 
। फाल्गुनी प्रियत्वं ४। १५ सपद्व ५९४९ मुक्ति ६५।१९ शार माम्य ॥ 
। बाकि २० १२ दुन्द १३८ पुणिमा -४१।१५३ श्निष्टा २५।९२ अ ४१द्७दु १८ 
अयणी स्थित्यद्ध १।५८२ स्वर्या ८०।११ मुक्ति ४३।२५ दार सोम्य 11 
काके २०३३ द वृन्द २०१ पूर्णिमा ५८११ आदरं र४।पथपुः २४।४० दुं २६ 
पदी (मस्यद्ध २।५९ स्प ५५१४८ मुरि ६२।१२ ' व्र सौम्ये ॥ 


भट. 46.111 


काके २५२४ दय्‌ वृन्द ८४ पूर्णिमा ४।३३ सुरः ७।५५७ ज्र २१५८ हयो २९१ 

आषा सिथत्यद्ध ५३ सपरा २९।५५ मुक्तिः ५६।११ हार्‌ यान्य ॥ 

चाके २५३४ द्य वृन्दः २४७. जमाचास्या ८।११ ज्येष्ठा ५।१० गं ५४।१५ चं 4 
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काके २०२५ द्य.वैन्द २३६ जमावास्या २२।१५९ अनुराधा ३।२९ घु ४६ २० 
शु २० र्गी ह्थत्यद्धं २.२१ स्पर्छ २१।३९ मुक्ति २६।२१ एर थास्पर | 
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मार्गी ल्थित्यद्धं २।बे१ स्वर ३४५ सुधित २९९. दार यास्य ॥ 

राके २०३६ घ बृन्यं ४८ अमावास्या २८।४६ रोहिणी ५८० शु २६।१६ इ १५ 
ज्यष्टी स्थित्थदं ३।१ रंपर्घा २५।२६ मुक्ति ३१।२० शर सौम्य ॥। 

चाके २०१३७ द्य शरन्द २१्‌ बरण््मि ४५१५० स्वाती ३८।३१ सि १०१५ बुर 
वंहाश्वी स्थित्य द्ध ३।४७ सपरा ४४१२ शुर्भिक्त ५१।३७ शार सप्स्म +| 

शाक्रे २०३५७ य.वृन्द ३७ भभावास्या ३।२१ कृत्तिका २१।१६ सु ३३।द५श्रु ५ 
ज्वष्टी स्थित्यद्ः २।५१ स्पर्दी ५1१५ मुतक्रित ९४२० दार सौस्म ॥ 

जाः +८द३८ श्य. वैन्वं १७३ भमाकास्या २५।५ हस्तै ४८।१८ वर १८।१७ मं १७ 
आादिवनीं स्थित्यश्च २।१५. रपी २३।५ भुक्ति २५१३४ शार कतीस्थु ॥। . 

जाके २८३८ द्‌ कुन्द १८८ परणिपा ५१।४ रेची २६।५९ ह्च ५८।२९ शुर 
आदिवनी स्थिच्यद्र ४1९९ स्पर्षा ३६।५२ मृक्ति ५५1१६ हार याभ्य ।। 

शाक्रं १०३६ श.चृन्दे ¢ पृशिमा ४२।११ हिस्त १०।१५ वच्य कं श्रु सं 
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शाकै २०९६. युवुन्दे १७८७ पणिना ४२।१३ उक्तंरापाढ १०।८ प्न २१।३ 
र २१ भारिवनी सिथस्यद्धः १।२ स्पे ४१।११ सुकति ५३।१५ शर याम्य ॥ 

शाके २०३६ दयूक्ल्द ३२५ धुणिभा ५७१२५ मघा रे२।४० ष्यं दृषभ च्रं २० 
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शकि २०३९ दुवुकन्द ३४८० अमावास्या १२।२० पूर्वभाद्र' २।३६ शरु ५४५ भं ६ 
चेती श्थित्यद्धं >।२७ स्पा ६।५९ मुक्ति १५८५१ श्रीर यम्थ ॥। 

छ्लाके २०८ दुगयल्द ३११ पुषिमरः २९।१७ मा एका अ २९।३४ श्रः १० 

माघी रिथच्यद्धे =।१६४ स्पा २।८ मृक्रित ३१।१२ श्र ्राम्ध || 
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काके २८४१ श्य. ृन्दं २५ प्रूरणिमा २४।२ रोद्धिणी २६।३२ श्रा ४९७ ई २५ 
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काके २०८ श्र वन्द ~ पूर्णिमा ‰८।२५ हस्त रतान्‌ न्‌. २५।५५ २ २१ 
दश्री स्थित्यद्ध ४।१९ स्पक्ष ३६।€ मुक्ति ४८५८१ वोर सौम्य ॥ 

शाके २०१८ द॒ वन्द १६० पुणिमा २६९।५६ रउत्तरभाद्र ५४।७ स्थ ४४५१२ म ११ 
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शाकै २०४८ श वृ्द १८२ अभाषास्या २८।४१ हृक््त १०।३१ वं ५ बु २६ 
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मोती स्थित्यरददं ५१९ स्पा ३१।२८ मुक्ति ४०1१६ शार सौस्य ३। 

शामः २०४९ च्च षृन्द २१९ अमावाक्या २११३ सत्ता ४११०० दि षवे चं १५ 
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शकि २०६. द्य बुन्दं २७१ पुरिमा २०1८६ धन्वसु ६००० ए १।४५ शद 
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शकि २०५५ चा वृस्य २१० प्रणिमा ५३५४ अरुणी ५४।५२ च्य ३८।द० चु २३ 
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शकेः २०५६ वुगुबुन्द १९८ पुर्णिभ ६०।५० अश्विनी ६०१०० च ३३।४८ ९२ 
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शकं २०५५ शुयुवन्दः १७३ अमावास्यां २६।१० दुस्त भत्णयं घ्न १८।३९ 
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श्रच्णी रिर्यत्थद्ध ४११६ स्पठा ५५।३७ मुक्ति ६४६ शर सौम्य ॥ 
दाके २०५६ द. वन्द ३१३ पणभा ५६।३५ आदलेषा ६।४० अ भराय चह 


मगरी हिणन्यद्द्रं ३।५९ स्वद्री ५२१३९ भूरिति ६०।३४ शर्‌ सौम्य ॥ 

शाक्ते २०६५ द्य वन्द १२५ पूणिमा ८५१ श्व्तणा ८।८्८ सौ ध्र जु १ 
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वाके २०६२ य वृन्द २५१ पूणिमा ५५।४५२ गोष्िणी १।३६ शु ३३1४३ शु ५ 
मार्ग स्थिस्यद्धं ५६ स्पद्ना ५१।४४ सुवित ६०२ चार साम्य ॥ 
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लाके २०७४५ द बुन्द ३८६. पणिम्‌ ३६।४५ उत्तरफल्गुनी २५।२७ घु ४१।२५ 
हु १२ फाल्गुनी स्थित्यद्ध ११२५ स्पध ३८।१० मुक्तिः ८१।१० दार याम्य ॥ 

शकि २०७६ श बुह्द ३५० अमाथास्यां १।१२ उ्तरभाव्र ६१९ ब्र १२५४ १६ 
चेग्री स्थित्यद्धं २।५५ स्पशं ५८।६ मुक्ति ३।५६ शार सौम्य ॥ 

धाक २०७८ द्‌ युन्दं १३६ पुणिमा ५६।३६ धनिष्ठा ४४१११ सु =४६।१६ नं ११ 
श्रावणी सिमिस्यद्धं ४।२१ स्पश ५५।१५ मुक्ति ६२३१७ सोर याम्य ॥ 

शकि २०७९ च. घुन्द ११० अमावारथा १५।२१ पुष्य १६।३४ सि १७।२८ शरुः १६ 
श्रावणी हिषच्यद्ध २।२ स्पर्चं १२1२ मुनिः १५।२द श्र छम्य 1) 

काके २०७६ बृन्द १२५ पूरणिम ४०।२६ श्रवणा ६।२३ सम ३।३६ क्ष 
श्रायणीः श्व्थिव्यद्धं १।३ स्प ३६१२१ भुक्ति ४११ दद शर याम्य ॥ 

शभे २०७६ हय चुन्द २८८ अमावास्या २४।८१ उत्त राष ३।१ सि ८१।१७ 
चं १४ माधी स्थित्यद्ध २।५८ स्पद्य २१।१२ मुक्तिम्‌ ८ दार माम्य ॥। 


म भन हेषराङ्ुन षक्र: ५१ 


शाक २०-० दयुनरन्दे =५ परणमा ५८०८।१६३ पूर्वौषषदृ ५६।६ ते ८५।२० भं २१ 
अषौ स्थित्यद्ध २।३२ स्पर्शा ३७1 ४° मुक्तिः =२।२६ क्षर योस्य ॥ 

दाक ६०८१ ध वृन्द ७४ परणिमा भन्द्‌" मुल ५०।५५ सु २४।८६ श १९ 
कयेष्टी िथत्यद्ध ५।२७ स्पर्ष ४८०।५२ मुक्तिः *६।८७ शार सौम्य ॥ 

दारकैः २०८१ द्य कृल्द २५१ परणिमा ५७।५० रादि २।४१ श्रु २४।४८० चं ५ 
मानी स्थित्यद्धं ५।२८ स्पर्हा ५३।३१ मुक्ति ६२१२५ लर सौम्य ॥1 

साके २०३ द्ययुन्द ६३ प्रणिमा ४८।१५० व्येष्ठा ४०४ सा ५।२ अरु १ 
ज्टीष्टी रिथस्यद्ध ३।१७ स्पर्ता ४४.५३ भुक्ति ५९1७ शर याम्य ॥ 

काचः २०८३ घ चन्द २४१ पणिमा >१।३८ रोहिणी २२१५६ सा ५३।६ छ २५. 
मार्णी न्थित्प्द्धं २।१० स्पर््ा २६१२३ सुगति ३३५ हार समीम्म ॥ 

धाक २०८५ दपुवुन्य २ दुणिंता २३३ चित्रा २१।२५ ह १९६ मं ३ 
सेवी स्थितस्य ५२५ स्यो धमार मुषित ९६।४द क्षर काम्य ॥ ` 

दाच २०्८द्‌ प्रयुवन्ध १६६ पुणिमरा ३६।२३ प्चभ्नाद्र ६।०० गं ३।३४₹ ११ 
चादर ल्थिन्यन्द २।५८ भ्प्दी ३९।३३ मूकिति ४२।१३ शर सौम्यः ॥ 

ञ्नाक्र २०८७ यवृन्व १२५७ पणिमा ०।१५६ श्रनिष्डा १८१ शौ ५।१७ वु ३ 
ग्रात्णी स्थिन्यद्धं २।३ स्पर्ध ५८१२ श्रुषिनि ६२।१. ररः पस्य ॥ 

लाकं २०८५ दथवन्दे' ३५३ गरणिम ५६।५ आर्केषा ६०।०० सै ३२।५ कु २६ 
सावी रिथित्य् २।५५ स्प ५५।१० मुक्ति ६३।२० धर्‌ स्पैभ्य ॥ 

छक २०८८ शुन्ध ११६ प्रुणिभ। ६६1३९ श्रवणः ४५।३७ आ २१५१९ चं २९ 
शा वणी रियत्यद्धं *८।२१ रमत ३५।१८ मुक्ति ५४।०० धरः धाम्य्‌ ॥ 

शाकं २५८८ 'दयुचन्द२७९& अमावास्या १३।१६ उत्तयाषाहु ३६।३य दह्‌ ५।७ द्ध 
माघी सिथित्यद्ध २।२६ स्पश्चं १०।५.६ मूर्वित्त १५।५५७ शरः क्षस्य ॥ 

शाके २८८६ दुयुवुन्ड २६८ यमाषार्या २५८५२ पर्वाषद्‌ ३६२५ स्या ५५।२९३ 
२ ३ पौली रिथत्य् म।४२ स्पर्री २१।४६ मुप २०।१५० रार याम्य 

शाके २०८६ दश्रुवन्द २८९ पुणिमा ४२।३३ पुनतरेसु १६।८ चिं ३५।४७ र 
पौषी स्थिध्यष्डं २।३४ स्परदप २९।५३ मुक्ति ५।७ लर सौम्य । 

जाके २०६० छयुदृन्द ७९. अमावास्या २३।२१ जाद्रा ३२।६५४ श्न ३५।५० मं 
१७ षाद स्वित्मद्ध २।५० र्ण २०।५० मुत्ति २६।११ सर याम्य ।1 


"न्ह -- ए [वि | 


म न भना दुक्‌ ठन: ५३ 


वाके २५८६१ द्‌ जुन्व ५३ पुणिमः २६२ जनधा ११।५८ सि १५७; द्रु २ 
ज्वीन्छौ श्थित्यनः ३1१६ स्पत ५1४६ मुकिति ४२१८ श्र याम्य- ॥ 

क्षाके २०६१ द बुन्द ६९ अमावात्य। ५-।३० पुगरधिया १।५५ गं ०८०1३११ र 
भआषादी स्थस्य ६।०८ स्पर्म ५५।७ मूर्वितत १।२५ श्र यास्य ॥ 

णके २०६१ श्य. वृन्द ८३१ पूणिमा २५।२ रोहिणी पण्णट्न दि ६।५ सं १५ 
मार्गी हियस्यद्ध ३1५ प्मदां २२।०.० पुति २६।५५७ शर सौम्य ।। 

शाके २०६२ द्ययुन्द ८०४ अमावास्या २८।१८ स्कती २५१० ज ३९।३२ 
च १९ कातिकीः लियत्यदद्ध २। “५ स्पश २६।१६ मुक्ति ३०।८६ र स्ौस्य ।1 
दके ८०६२९ द्वन्द २५० पृणिमा २६१९ नरणी गन्म प दपु ४ 
कात्तिवि सिथित्वद्ध ८११७ स्पर्यौ ३४14४ मुदित ५३११८ वार्‌ पाम्य ॥ 

शाके २५०९३ द्य वुम्द ३२ प्रणिमा ४१।५९ विकाखा न्स वञ्य ५५८ रय 
वंास्तरी स््पिश्यद् २।१४ स्प ३८२८ मुक्रित ४५५१ णर्‌ स्रौम्प ।। 

तमके २०६३ द॒ वृन्द १६५ अमावास्या ,०।३२ स्वति ५३१1 ध्री ४८२।५५ मं 
कात्तिक्ती स्थित्यन्द १।५८ तपरौ ५८।३* मुकिति २।९२ दार सीम्य || 

कके २०६३ द .सृन्द २०९ पणिम। ३५१३० मश्णी >६।र४ च्य १।२; मं २३ 
सर््तिकयि स्थित्यद्ं १।५५ स्पष्ट ३६४२ भुक्ति ४०।३२ र माम्य ॥। 

धाके २०९४ द्या सन्दं ६ अमावास्या ५1५ अस्विनीः ३६।९२ चिं ६।६ वु ७ 
वेशी स्थिच्यद्ध' २।५ स्पया ४।३६ प्रुत ६।४२ कर याम्य ॥ 

ब्याके २०६५ द्या वृन्द १५० परिमा ३५१२४ मुवमाद्र ४३।२६ ब्रु ५५/८5 म ९ 
धाटी सियत्यद्ध य स्प ३३।२६. म॒च्ति ४८१।२३४७ श्वद श्ीम्य ॥ 

कि २०६५ दय चुन्द २३५ पू्णिमा ३५१४९ परवफत्युनी ११।२१ नरु २१।५६ श्रु 1. 
फोतगुनो भपस्य ४।६ स्पा ३०1४० मुक्ति ३०।५२ शर सौम्यं ।। 

शष्के २०६६ श्‌ चन्द १३२ असाकास्पा २८।३& मधा ५४२३१ प १८।५१ दा ७ 
पाद्री स्थित्यद्ध १।८द स्पश २६।३९ मूकति ३०।११ हार सौम्य ।। 

प्राक २०६५७ द्य बुर्द १३८ पूर्णिमा ५६।१५ धनिष्ठा ३९।२७ सु त्क्व ५१ 
शराबी सिथत्यद्धं १२३ स्पा ५७।५२ मुक्ति ६०।द८ शार सभ्य ॥ 

पराफे २०६८ द्य वृन्द ९९ पूरणिमा ५६५३५ पवपषादु २९।३० वै ३५।३७ र २ 
आरादु दिथर्यष्द १।५५ स्पदो ५,४१४८० मुत्त ५८।३० शर सोम्ध ॥ 


। | प्रहैणमःषटा 


शाकं २०९ श्य मन्व २५९ पूणिमा ३९।३५ आद्र ५।५० ति२।३ मं र 
पौषी स्थित्यर्थं ४।९स्पद ३५१२६ भुक्ति ८३।८८ शय याभ्य ॥ 

शाकं २०९९६ च.वृन्द = पुथिमा ९५।०० मूल १६।१६्‌ व्र €।१३ तु २५ 
मोषा स्यत्यदुब ५।२१ स्पश ५५।५१ भुक्ति ६४१३ शार -सौम्य ५ 

दके २१०० द्यवृन्व रभ पुणिमा ५२।२९ पृगकिरा ५७।३४ कु २८४५ 
कु ५ सार्गीं स्थित्यदधं २।१३ स्पश ५८।८ भुक्रितः ५४।२४ दार सौ्य ५ 

शकं २१०१ घुचृन्द ४६ अमावास्या ३२।१८ रपदहिणी ५३।१५ शु १६।११ 
षा १८ ग्यष्टौ र्थित्यदुरं २।१२ स्पा २०।३५ मुक्ति २५।१ शर प्रोभ्य } 


पाकं २१०२ दयवृन्द २२ परणिमा ४५।२ स्वात्तौ २=,३ १ व्य ४३।३७ 
म २.३ वेश्च हियत्यद्ध' ४१ स्पर्श २७११ मुक्ति =५।३ शर प्नौभ्य ।1 

धाक २१०३ दअ वृन्द १८८ पुथिमा ३२४८ रेवती २२।५ ह ४१५ चरं 
मादिवनी सिथत्यद्व ५२० स्पर्शा २८१८ भूकित २७।१८ दार सौम्य ।; 

शाके २१०३ द.वृन्द २३५१ जमावास्या २२।४५ ठत्तरभाय १८।द२ त्रं १५।८ 
जु १५ चत्री स्थित्यदूष २।५० स्पा १६।२० सुक्ति २५।७ गार सौम्य || 

केः २१०४ द्यवेन्द १ पणपमा ५३।२२ दृस्त १०।५१ च्य भ।१८ वृ पु 
चंची स्थित्यदर्धं ०१५ स्पवां ५११३० मुक्ति ५५।१४ र्‌ याम्य ।। 

शाकं २१९४ ध्‌गृन्द १७५७ परिमा ५६।४० उत्तरभाद ३८१७ घ्य. »६।द्‌३ 
शुः २१ आररिचनी रिथत्यद्‌ षे २।४ स्पक्षं ५९।३६ मुण्कि ६२।४८४ श्र सोम्य । 
साक ९१०६ कुन्द १२६ पुणिमा ५०।१३ श्रवणा १६१३५ सौ ६।०० धर 
धावणी स्थित्यदुधं ८।१५ स्पज्ञं ५२१५ मुक्ि ६१।२८ शर याम्यं ।। 

वाके २१०६ द्य. कुन्दं २०३ पूणम ३३।३१ जार्रेषा ३६।१५ मौ १०१५ च २६ 
माघी स्थित्यदर्चं ५२६ स्पर् २९।= मुक्ति २७।५४ शर्‌ यास्य ॥ 


क्षाके २१०६ बृन्दे दण पुधिमा ५६।५७ ज्येष्ठा ५५४८ ला ५।३५ घुर्‌ 
ज्येष्ठो स्थत्यषुधं २।४५८ सपर्ण ५३।५६ मुष्ति ५६।५५ कार यम्ब ॥। 


क भर हिन्व रकरः ५५ 
दाक ९१०९ य कुन्द ८० अमावास्या २३।४५ बादर ३३।१५ प्च. ४३१४० शु १७ 
आषा स्थिस्यदचं १।४० स्पवा ६२।६ मुक्ति २४।९६ शर सम्य ॥ 
दाक २९०९ च्य. वृन्द २४९ पचिम ४७।५ रोहिणी ३९११५ सा ४७।५द श २६ 
मार्गी स्थिस्यद् ३।५५ स्पर्शा ४२।१० मुक्ति ५१।०० द्वाद सौम्य ५। 
शाके २९१० द्यं कुन्द २३० परणिमा ५८1२८ कृत्तिका इ९।५२ दि ८१४१४ तु १४ 
मार्गी सिथत्यद्धं -८।१६ स्पर्धा ५८६ मुत्ति ६२1४७ हार साम्यं 1) 
साः २२१९ यवुन्द ४३ सूणिमौ ००५० अनुराधा १९।१७ छि ९।९ क १२ 
बंदाखी प्त्यित्मद्ध २।२८ स्पश्चं ५७।२२ मृति ९१० शार सौम्य ॥। 


वाके २१११ कन्द २१२ प्रथिमा ५५।५८ भरणी २१।४द्‌ व॒ र्ष।४ र्‌ 
कात्िकरौ स्थित्यद्ध २६ स्प ५४।५.२ मुक्ति ५६।य दार याम्य १ ` 


शाप २११२ श्च घ॒न्दः १५ अमावास्या २५।५० अज्िनी ५।४३ आ ०।४० 

म १७ वदान्यो स्थित्यद्ध २। भण स्पर्वी २८११६ मुक्ति ३४८।४८ कर्‌ सौस्य 1 

धके २११३ द्य कुन्थ" - पूर्णमा ८५४५१ दस्त ४७।२३० ध्‌, १९।४७ शा रन 

पैदा स्वित्यद्धं -०= सपश ४१।५१ सूक्ति ४९१५१. शङ्‌ साम्य) 

काकः २११२ द्य बुन्द १६८ परणिमा ५७१३४ पूर्वभाद्र १९।४ गं १२७ र १२ 

जाद्रो स्थित्मरद्ध २।५६ स्पद्थं ५३1३५ मुक्ति ६१।६३ छर सौम्य ॥। 

शाके २११३ द्य बन्द ३४६ परणिणा ५३।३८ उत्तरफल्गुनी ४३।२र्‌ गं ५।३५ 

ब ११ फान्गुनी स्थि्यद्ध ४।० स्पर्दा ४६।३० मरति ५५।४६ प ्रौम्य ॥ 

दारैः २ १९५ य. चुन्द ९५७ परूरणिमा इ८।२१ पूर्वाद्र ५५२ शयु २२२१ षु र 
भद्रीं स्थित्यद्धं ५\३० स्प २६।५८ पुकि ४८२।५५ कार यम्य ॥ 

जाके २११४ वृन्द ३३१४ पूणिमा ५२१३ परवफल्गुनौ ३२५२ शरु *५८१० द पं 

फाल्गुनी सिथत्यद्धं १।१.४ सपद ५०५४६ मक्त ५२।१७ शा सौम्य ॥। 


भके २११५ द. वुन्दः ३१० ऊमावास्या ५६।४४ घनिष्ठा ।१२६ १ ५२।४ शयु ६ 
क्ती (यस्यं २।१५ स्पर्हा ५७११८ मुकिति १।४त प्रे याभ्य ॥ 


१. ग्रषुणमातां 

शाक २९१२ वुबृन्द १२१ अमावास्या १५५१ साष्टे ३३।५ क ५९।२९ 
दप ९ श्चावणी स्मिद्थद्ध १।४८९६ स्पा १६।५१५ मुक्ति २०।३३ शार याभ्य ॥ 
शाके २११९ दयुवन्दे १८४ पुणिमा १।४८ पुष्य देणाद्त प्री २६।५१ चं ६ 
पौषी स्वियप्थद्छः ८।७ स्पा ५७}५१ मुकिति ६५।५५ दार शस्म्र।। 

शकर २११६ द्वुभुवृन्द २६९ कऊभायास्या १५६ श्रवणा च्वश्चत न्य ८।२३ मं 7 
म्री ल्पित्पद्ध २।३३ स्पष्टा ११३५८ मुर्कित्ते १७ गर स्रौम्य ॥ 

वाकिं २११८ दुयुवृन्द २७२ प्रथिमा फषराद्र आहा >। ५४ ए ३१० चु एप 
कौषी स्थित्यद्ध ८।२८ सपदया २८१ भक्ति ५१५५ दार सस्य | 

शकि २८१६ ख वन्द २३६ अमावास्या ६११३ ज्येष्ठा ५५२२ शु ३३।३६ जा २० 
मार्ग 2 यस्यद्धं २।२० स्पश ४।४३ मुक्ति ६1२३ दार याम्म 1; 

शंके २१८. दा बृन्दे ८ पुणिभा १११ विक्राखा१।१न प २७।२९६ चं ४ 
नशीः स्थित्पद्धे ३।५३ स्प ५५८१८ मुक्ति ६५४ गर्‌ सौम्य ॥ 

दके २९५२० य बुन्द २१० प्रुणिमा ८५६ भरणी ५६।१४८ब्य ३९।२५ मं २४ 
कर्तिव स्थित्यद्दं ३।२८ स्पश -८०।३= मुक्ति ४५५। ३४ श्र सास्य ॥ 

लाके २१२१ दअ वुन्द पूर्णिमा ४३ भ्वातती २८।३७ब्य ४३।४य श्रु २२ 
वाली स्थिच्यद्ध ७५३१ स्पद्च ३५१२२ भुक्ति ४६।६४ शर थाम्य ॥ 

पाकि २१२१ दुयुवन्द १६ परणिमा ५२।५२ अिकनी ५४।१६ व २७।१६३ फ १६ 
आ्विनी ह्वस्यद्षं ४।३१ स्पष्ो ४८।२१ मुक्ति ५,७।२१३ शर सौन्य ॥ 

वाके ५१२३ घु वुल्द १६३ अमाकास्या ६।४५ उत्तरफत्पुनी २३।५७ च्यु ३६।० 
चं ७ जिनी सथित्सद्धं ३११ स्पद्ना ३.५५ मुक्ति ६।५७ दारः समैस्य ।। 

शाके २९२३ दुमुवन्द ६२५ पूर्णिमा १६।३२ मधरा च प्ल. ५८१८ मं २१ 
फाल्यनी सिथिस्यन्दं २१५० सपक्ष २५।२८१ सूक्ति ४देा२२ पार्‌ सौम्य ॥ 

शकेः २१२४ दुगुकन्द ३१४ पूणिमाः ५।८ जीद्लेषः ९।३४ अ ५२।५४७ा ई 
माघी स््थिच्यद्धः ४।२५ समक्त ५.०।४२ सरक्त ५६।द३ दाद श्रान्य ॥ 


स ० दमा ुख कै्मक्ुरः ५.८ 
शाक्ते २१२५ द्‌युचुन्द १२६ पुणिमा ३८।२ धतिषटा ५६११३ द्मे ८७।५८६ मं २ 
श्रावणी दिथत्यद्धः ४।५ सश ३२।५७ मुत्ति ४२1५ कार्‌ सौम्य ॥ 
धाते २१२५. दुयुवृन्य ३०३ पणिः +६।२१ अस्रेण २९।२्‌ सी ४४६ वृ =£ 
माघी स्थत्पद् २।३८ स्प्यो २६।४३ मुक्ति ५८।५९ द्वार यास्य ॥ 
- राकः २१२८ य्‌. बुन्द ८५ (शमा ८ =| पृ ७ क्ये २&1३८ द्यु ४५६ शा ^ 
ज्नैष्टम स्थित्यन् ८३६ स्पश ३५१५१ मुक्ति ४८५२ शर्‌ यास्य) 
काकं २१२१ दसूवुन्द १७ उमाचःस्वा ५६1 ध अरणी ४ हेय जा २५८।२४ न्यु ५४ 
ददातौ ¶थयस्यद्ध २।१ रपद ५९।२ मुक्ति सा दर्‌ याम्य ॥ 
काक २१३२ दुयुवन्द १६८ पूर्णिमा ५८।३५ पुल्नाद्र २०1११ गं च्छ चु १२ 
नाद्या तिथिस्य ५३२ स्व्यं ५४१०० मुनिः ६३।४ इ्रार्‌ साम्य ॥) 
तके १२३ च, वृन्द १४९ जमानान्या ५१६ परनकल्गृनी ५९।१ {सि ३३।१.७ 
| १७ पाद्री प्यत्यद्ध १।५६ स्पर्छा २।४२्‌ मन्ति ६) ८४ल्वरः माम्य ॥ 


पाके २१६३ द॒ वृन्द १५०७ पुणिमा ३५७।३ पुनद ४२।४ सु २०।१ च 
प्राद्र प्ि्थित्यदधं २।२३ स्पर्शी ३५११२ मूक्ति ३६।१५८ शर्‌ सास्य ॥। 

हक. ८१३३ द्य.चुन्द २२१ जमावान्या २५।५ घ्ात्तभ्िष्रा ++1९६ खि ५४।३८ 
बु १९. फल्गुनी सिमित्यदुधं २।४६ स्क्षी २५।२२ मत्तित ३१1८५ व्र खस्य ॥ 
व २१३१ श नृम्द १०६ सूरभिखा १२।३१ उत्तरापाह रत्यदेठ प्री स्प परे | 
, आषा हिथत्यदुर्घ ५।६ सपद २८।२५ सुरिति ३६।३७ भार म्प ॥। 

श्राकि २१२५ द्‌ बृन्द सरथ प्रणमय ३।९३ पुष्य २५।४३ प्री २७।९० वु 
दषो द्थित्यष्टं ४1१७ स्पर्ी ५८।१५८ मुत्ति ६५।५० काद सौम्य ॥। 

: शकि २१३६ द्‌ वृन्द ६५ पूर्णिमा ३८।५ पूर्वाधाद १२।५६ लं ९२)द४ शगु १ 
भाषादी स्थित्यद्धं २।५८ सपर ३४१५७ मूनित ४२।३ शर्‌ यात्य ॥ 


जाके २११६ दपुवन्द २७३ पूणिमा ३५५३ पुनवसु ५७।३३ वै ५०११ च २०८ 
श्प ह्वत्यद्धं २।१५ स्पध्पं ३१1४८ मुषित ३६।१८ द।र सौम्य ५ 


ज प्रपान 

शाके २१३५ दयुवन्द २२० परणया ५९1१६ भरणो देषा व १७१५ ट 
कततिक्ररि स्विस्यद्ध ३।२५ दपर्का ५५।९६द मुक्ति २२।३६ ईर याम्य ।\ 

शष्के २१२८ दरधुयन्व २६२ अमावास्या ६।१२्‌ च्येष्टा ५०।३ धु ३३। १९ म ए० 
मागं स्थित्यद्धः २।४१ स्पर्ध ४।२० मु किति ६।४२ दार सौम्य ॥ 

व्रा २१३६ दुय बृन्द ३८ पूिमा २३३ किराता १1१७ प २७१५२ वु. ४ 
चं साखी स्ियत्पद्ध ५५३६ स्पदम ५६।५७ मुक्ति ६६।६ छर याम्य ॥1 

धाके २१४० वुयुवुन्दः ५६६ प्रुशिमा ४<।११ अ्ठिवनी ४२।१६ वं १५।२३४ म १२ 
आदिव रिवघ्यद्धः -५।१६ स्यदौ ३६।५७ मुचिति ४२।३५. दार सौम्य । , 
चाके २१५१ दुयुनु्द ३३५ पणिम्‌ ५५।५० पूवफल्नूनी ३४१६ शु ४२।१५८ र ५ 
फाल्गुनी स्थित्यद्ध ३।१४न स्पर्धा ५५२ मुक्ति ६२।३८ दार सम्य ५ 

शाके २५४२ दुयुतन्द १४८८ पुणिमा ३२१५६ अतन्निषा २०।४८८ वू ३४।८० चु २३ 
भाद्र स्मित्यद्ध -८1र स्पर्श्य २६।५७ मुक्ति रैर।१ शर्‌ याम्य || 

राके २१४२ दयुवून्द ३१५ अमावास्या १५।४६ धनिष्ठा १२६१ १३६७ छु ५ 
पाद्शुनी स्विव्यन्च १५६ स्पा १५1७ मूर्ति १८।५१ ठार सोस्य ॥ 

दयाकरे २१५८३ दूयुवन्द १३५७ पुरणिमा ५५१२३ धनिष्ठा २५।३५ अ ३३।४९ 
र १२ प्नवणी स्थित्पद्ध ११ स्य ५१।१२ सक्ति ५६।दइ४्‌ भार सौम्य ॥ 
शाके २१४८३ दुयुवुन्द २५० अमवास्यां २६।३५ श्रवणा ६1१७ च्य ०३१ म नर 
मघी स्थित्यद्धं ३।०८ स्पर्पत २०।५६ मुक्रित २६।५९ शार याम्बि 1| 

ष्यक १४२ दृयुनरल्द्‌ देन प्रणिमा ४८३८ आर्क्ष ५।२९ सु ८५७।१२ 
मं १० माघी स्थित्यद्ध २।४२्‌ समर्य ४६५ मरकत ५१।२६ क्षीर याम्य ॥ 

धागके २१८४ दयुवुन्द १११ अमायास्या १८।५३ पुष्य १३४२ सि १०।२५ब्‌ १८ 
श्राप्तणी' स्िथिच्यद्ध २।'४ स्पा ५६। ३.५ मुक्ति २८।८५ हर याम्य + 

कषाके १४५ दयुवुन्व २६३ परणिमा २८१५१ आद्रा देश्य प्न १३।२३ बु १ 
पौषी स्थपित्यद्ध ३।४ स्पर्टडा २५॥८.७ सुविते ३२।३५. शर्‌ सौम्य ॥ 


पम मम हैमटूद चकतुर; ५.६, 
दाक २१४६ द्य वृन्द 5८ पूरणिमा ५-।३२३ ज्येष्ठा € श्लु ३५/३८ ब्रु १३. 
ज्वष्टी दसिथल्यद्धं २१ पदौ ५४५२ मुर्किति २३।४ दार याम्म्‌ ॥ 

क | 

दाते २१८द्‌ द चन्द २५२ पुणिमा ९८।१६ मूगदिा ३९।१८ चुः 115 रः ७ 
मार्गी स्विच्यद्धः ४।१९. स्पदी २३।५.८ मूरविंत्त ४२1१५ कार्‌ सस्य 
दा (कै २१४५ श्य्‌ .वृन्द द्र पुणिमा २-1३६ ज्येष्ठा रख।४ शयु ५।५६ मं + 
नष्टौ सियिस्यद्धं ३।५३ स्पा ३४।४६ मुचितं ८२1३२ द्र सौम्य ॥ 
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मार्गा श्थित्यद्धः ।१२ स्पद्य २८५५५ मुक्ति २६118. दाच यास्य ॥। 
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माघी ह्षित्यद्धं ॥।२ स्पा ४१।५३ पुनित ४६।५५ सर पस्य ।। 
शाके २१५३ वृन्द ११६ पूर्णिमा ८८1६६ प्रवणा ५२।३१्‌ आं २५।१० दा ६ 
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शाके २१५३ य्‌ वृन्द २६२ प््थिमः २८।५७ पुष्य ११।०२ आ २५२१ भ २ 
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६० प्रहुणमास्ा ~ 
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धाक्ते २१५५४ द्य वृन्व रइ पणिमा ५७।४५ पनर्वसु २१।१५० वि ३८६ द्भ = 


पौपी स्थत्यद्व २।१ स्प ५५।४६ मुक्ति ५१।४ लर सौम्य ॥, 

लाके २१५५द्य्‌ वृन्द ८१ जभावास्या १८।२३ ज्द रजषप घ्न ३१५० चं १८ 
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म अ~ दिनापपरुब र्कः ९१ 
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शके २१७० दुथुदुन्व ३२१ अप्रावास्या १३।९ पूर्षदः ४५।५३ सा १३} 
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॥ 4 प्रहणमाा 
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दात्रे ९१८२ य वृन्द २५६ समावपह्यु ११1५ मूत्त ११।११ चू १०।४१ 
बु १३ पैव स्वित्यद्ध १।१६ स्पदं २। ३५ मुक्ति १२।१५ शर सौम्यं 11 

न २१८५५ दवद ३१ पूणम ६०१०० व्रि्ाखा पनाय २ १३3 क्ष 
्रश्राखी हि पर्छ ३१५ सपे ५६।४५ मुक्ति ६३१५ सर याम्य ॥ 

शिं २१८६ द वृन्द २०१ प्ररणिमा ९०४४ भरणी ५२।२३ कि १६३ 
क १५ नादिनी स्थित्यदुध इर स्प ५२२ मुषि ६५१२२ दाद्‌ यान्य ॥ 
शते २3 य चन्द १८९ पुगिपा ३६१२६ देचत्गि २०५) ह २३।३ चँ 3 
शहिननी सियत्यदृय ३१० स्पक्तं ३३।१८ मुक्तिं ३६।२० भर्ग याग्य | 

ज्ञा २१२८५ द व्रृल्दं ३५२ अमावास्या २1१1 उतरा १९५।१द त्र ६1३४ 
लु १८ नैली स्थित्यदषं २।५१ सपशो २५१२ मुकिः ३०।४८४ हार स्तीम्य ॥ 

पाक ११८ द. वन्द ३२९ पूर्णिमा २०८।६् पूरवफस्मूनी ८७१८ यु देय चं २२ 
पाल्ुनो सिथत्यच्‌ घै ५५१३ रपं २४।५ मुक्ति ३।३१ सि काम \॥ 

शदे २१९० च वुस्द २०५ पूर्णिमा ५-१ आर्छेजाः ३५।५५ गौ ५।२८ नु सं 
माषौ स्थित्यद्धं २।८ प्ण ३८११२ मुक्ति ४२९ शर सौम्य ॥ 


श्राके २१६१ च॒ वृन्द ११५ पणिमा ५४।१६ उनराषह ३।२२ जा ३६1३० घु २१ 


श्रवणी सिथद्पयुषं २।२८ स्य ४१४ भर्तः ताण कार याभ्य । ॥ 


प्रषमनाश्ां । 
वाक्‌ २१६ च्‌. वृल्द २५२८ अमावास्या १८।१५. पुर्बापिादढ ३०।५४ व्या ४३। ५४ 
घ॒ २२ पौषी स्थित्य्‌ २1५८ स्पद् २५।१५ मुक्ति २१।३ दार सौम्थ 1} 


अकि २६१९३ स-वृन्दे ९५ पूणम ५५७।१६. जयेष्ठा ८८५२ यु ५६।३१ शु ३ 
ज्यष्ठो ल्थित्यद्‌ब ४।२२ स्प ५२।४७ मक्ति ६१।५१ दार सौम्यं ॥। 

राके २१६९ द्य.वृन्व २३१ परणिमा ८३।४८ कृक्तिका ९१।द६ दि २८्ा४्प्‌ वुः १५ 
मार्गी स्थित्यद्धं ३२८ स्पर्शा ८०।२० मुक्ति ५७।१४ कार्‌ सौरम्‌ ।1 

खाकर २१६६ यचुन्द्‌ २ पणिना श्श्वाषर्‌ हस्त ८१६ हु ५१५।२६ मं ३ 
चत्री रिवत्थद् ३।२५ दरदा ५२।२७ भुक्तिः ५६१७ चर श्नौस्य ।। 

दाकर २१९द श्चवृन्द षन पृणिमा ३१।९५ रेवती ५६।१२ व्या ५०।४ च्यु ३ 
आरिवेनी स्थित्यद्धः ३ ४२ स्प २५७।३२ मुक्ति ३५।५८ हार्‌ याप ।। 

षके २१६७ ध्च-युन्द १६६ पूणिमा ४७।४९ जत्तरनाद्ध ९०।०५ च॒ ६1४४ 
मं १३ भादरी हिमत्यद्धं ४1५ स्प ४२।२४ मुक्ति ५२।१४ श्र श्रौम्य ॥ 


शाके २१६७ दय.वृन्द २३२ अमावास्या २१।५४ पूकंभाद्र ४६।३६ सा ८।ज्छ्वुं एत 
फाल्गुन सिथरयद्धं २५४ स्पा १८।२ मुक्तिः २३।५२ श्र सौम्य 1 


कोकैः २१६.७ च्‌.वुन्दः ३४६ पूणिमा ५१० उत्तरफल्गुनी ४८१।८० यु ७न्३व १९ 
कास्मुनी स्थिच्यद्धं ६1८ स्पर्का ४७1५२ मुक्ति ५४८ द्र याम्य ।) 

शाके २१६८ द्य-कुल्द १५२ पूणिमा ४८।५०७ प्ुर्वभाद्र ५३।२९ श्रुः २६।५५ 
क २ माप्री स्थित्यद्ध २।२२ स्पर्दा ४६1३५ मुक्ति ५१।१६ उर सौम्य ॥ 

शकर २१६६ द्य्‌,वृन्व २६५ पूणिमा ३१।५३ पष्य १५।५० आ २१४० छ्यु २१ 
माधी सित्रत्यद्ध ३।८८ स्पदे =८।५ किति २३५८१ दार सर्प ॥ 

दयाकरे २२०० द्य. वूल्द १०६ तुणिमा ५१।१२ उत्तराषा्कः ४०१५१ चि ३।३५ इ १२ 
आपीदडी स्थित्यद्धं ५१३ स्थदा ४८१५२ मुचिति ५७।२५ हार्‌ यात्य ॥ 

काक्र २२५० श्र बुन्द २८४ युमा ३६1६ पुनर्वेघु वात ति १५।द२्‌ मं € 
पौषी हिथस्यद्ध ४।२० स्थरं ३४।४६ मुवि ८३।२६ श्र यास्त ।) 


म मन दभाव ककरः 4. 
शाके २२०१ श्य वन्द &९ पणिमा ३४।२६ पु्र्षाढ तच्छ वं शृदराभवु ए 


याषादधी धिथित्वद्धं ४।१९ स्प ३०।७ भुक्ति २८।४१ रार सौम्य ॥ 


वाके २२.०१ द कुन्द ५९ अमावास्या १२।५९ भर ११।५६ वु १६१द२द६ा १४ 
पौषी स्थित्यद्ध २।५५. स्पदां १०।३ सूचित १५.५३ हार्‌ सम्म ॥ 

शाके २२०१ छ बुन्द २७३ पूरणिम्म ३६।४ ।पृनक्सु ९०।०० वे धद्ाकि वा 
पौषी सिथिस्यन्व २२१ रपद २३।४० मूषितं ३=।२८ अर्‌ याम्यं ॥ 

शाके ८२०३ दय.वृन्दं ५६ अमरक्ास्या १५१३५ मूगदिरा ५५।५७ गू ३२८।२१ शरु ८ 
ज्ैष्ठीः स्थयित्यद्ध २।९ म्पर्था १५।५२ मुक्ति २५१० शछ्ंर सौम्य ।। 

शाके २२०३ द्वन्द २२१ पूर्णिमा ४१।१९ भरणी रौठेत प न्न्य ५ 
तरति स्थिरयर्ध ई1४१ स्थश्च २५।३८ मुक्ति ४५।०० शर सौम्य ।। 

शाके २८०५ द्य वृन्द १-५. अमावास्या २०१६ चिधरा भरपरध ये पृह्यनय २ 
श्ादिवनी स्थिव्यद्ध ३।६ स्प १७२२ मुक्ति २।२८ शर संरम्य ॥१ 

शाके २२०५ द वृन्द २०० गुणिमा ५२।१५ जद्िवनी ५१।५६न चव र्‌ न।र८ त १४ 
आ{्िनिनी स्थित्यद्धं ३।> ह्पद्य ५३।० मुक्ति ५६,२३ शार यास्य ॥ 

धाते ररण्द्‌ ग चुन्व ३३६ श्रूणिमा ४८६।५३्‌ पूनकल्ूनी पवोच्त्श्यु ष््न्श् २ 
फास्पृनी सपित्यद्धं ड स्पश्च ४५५२ मुक्ति ५२१५४ धार्‌ साम्य ॥ | 
शाके २२००५ याबृन्व १४८ पुमा ३<।९ शतदा १२।९२ ध्र २६५ च ६ 
माद्री सिपहयद्दः ३।२५ स्वसः ३४।४य मुक्ति ४८१। ३४ धार सौम्य ॥ 

काके २२०७ च ल्द २३ ;णिमा ५९।४१५ पूर्वफल्गुनी कप धु ३५३७ चु द५ 
फाल्गुनी स्थस्य ८३० स्पत २५1१५ मुवि ३२४।१५ श्र शौम्य ॥ 

काके २२०८ श्य चुन्द १३७ 'णिमा ४९६।= चनिष्ठा १६३२८ अ २५।* शयु १द 
श्रा्णी स्थित्यदे" ४।= ~ रपा ४१। ४० मुकिनि ५०।३६ शार साम्य ॥1 

शक २२०८ चवृन्द ३१६ पूणिमा ००।४द मघा ०१५ सु ५२।१९ मं १२ 
मानी स्विस्यद्ध २।२७ स्पक्षा ५८४९ ६ मुक्तं ६३।१. दार सौम्य । 


६ प्रहु णज 
शोकै २२०्य्द्य बन्द १९१३ अमावास्या ६।१३ सादलेषा ६५।०० घ्य ५२।१३ दु १९ 
श्रावणी सिथत्यद्धं २।३२ श्पर्दा ३।१२ मुवि ८) कर शार स्मैम्यं ॥ 

शाके २२१५ द्य वृन्द =£ पणिमा। ३५।५१ पु्वपिष्छ ५७।१ पए २०।२० श २३ 
सषाश्री रिवत्यद्वं २।२६ स्पत ३३१२५ मुक्ति ३८।१८ शर्‌ सौम्य ॥ 

धाक २२१ श्ुयुवुन्ः १०१ अमावास्या ११।१४ पष्य ५६।५द३ व रेदाम्‌र्‌ रत 
श्वरवणी स्थत्यद्धं १।५६ स्थका ६।१३ मृकतिं १३।११ शर याभ्य॑ ।। 

शकेः २२११ द्ुयुवृन्दे २५२ पणिना ५।११ पगद्ना ३२।४्७ श्नु २।४६ शु ७ 
मार्गी स््यित्यद्ध ३६ स्पशं २०।३५ युवित २६।४८७ शार सौम्य ।। 

याके २२०२ दुथुबृन्द ५० अमावास्या १६५५८ रोहिणी ३३।९५६ ध ४६।३५ र १९ 
उ्वैष्टी स्थित्यद्ध ०1५३ स्पा १२।५४ सुत्त १,८५।५०५ शारः स्ीम्य ॥। 

जके २२१२ दु युचृन्द ६१ पूणम ४२।२५ ज्येष्ठा २५।३३ शयु ३२।५४ चं ३ 
ज्यैष्ठी स्िथित्य॑द्ध ३।३४ सपशर ३८।५१ मकि ५५।५९६ हार साम्य 1। 

काकिः २२१४ ध्‌ दृम्द १६० पुणिमा ५२।१६ रेवपी २६1१ हु ३८।२५ चु ॐ 
अहङ्विनी स्थित्यद्धं ३।२९ स्पच्च ८1४४ मुक्ति ५४।८८ शर यास्य ॥ 

काके २२१५ द. बुन्द २ पुणिमा ३६।१२ चित्रा ५१।३९६ हुं ३७।४० द्यु ३ 
तवी एत्य्‌ ४।३२ प्प ३1;३६ सूक्ति ५०।४६ एर्‌ शाम्य ॥ 

वाके २२५७५ य वृन्द १२४ अभ्ावास्या ०८१७ पुचकट्गुनौ' ४८।द८ सि २५।१५७ 
भृ १८ माद्री पित्र ३।१ स्पशो ५।४९ मुक्ति ११।५१ रार सोम्य ।। 


काके २२१५७ ख वृन्द ३०६ पूर्णिमा ५२१५९ मार्कषा ४२।३६ सौ ९।३३ बु १ 
माची स्कित्यद्धं उम्थ७ स्पश ८६।१२ मूक्रिति ५६।४२ दार सौम्य ॥ 


चाके २२१८ दयुवृन्द १६४ पूणिमा ५६।४द्‌ पष्य ३९।७ अप ५३।३२ र २० 
मांची स्थित्पटृवं ४।२० स्पा ५५।२६ भुक्ति ६४६ दरार यम्य 11 


दके २२१९ च.चन्द १५६ प्रणिमा ५३४८7 उत्तराषाद ४१।११ चि भेष 
मं .१त् जाषाद्री स्थिस्यदुधं ५।२३ स्प ६१२५ मुक्ति ५४८१११५ हार्‌ सौम्य. ` 


स स हिमा दुुव रवर; । &“3 
शाके २२१६ दुमुवुन्द २८३ पूणिमा ५६।९ गुन वसु "२५७।४२ चि ३३ ५१ वु ८ 
पौषी स्थविच्यद्र २१२२ स्पशं ५३८१ मुक्ति ५८३७ द्र साम्य ५ 
शष्के २२२० दुयुर्वृन्द €९ पुशिमा ३४।३२ पवष ५।२७ कै १०।५१ र ३ 
घाटी स्थित्यद्धं ९।१= स्पद्ा ३३।९४ मुक्तिः ३५।५.५ कार सौम्य ॥ 
वाके २२२० दुयुवुन्द २५६ अमासास्या १४९७ सुख ३।५४ नुदत मं १४ 
पौती स्थित्वद्धः १।५.७ इपर ५६।११ मुक्ति ३।५ हाट याम्य ॥ 
शाके १९२१ द्ुभुवुन्दर ५६ प्ुणिमा ३३।५१ ज्येष्ठा ५,६।३३ सनां ५१।३२ ब्रु ६४ 
ज्यैष्ठी स्थित्यदचे २।३३ स्पर्् ३१।१= मुक्तिः २६।२४ सर्‌ यास्य ॥; 
शाकै २२१२.द्‌.वृन्द “ड तुणिमा ३८।३६. अनुराधा ५१।२न क्षि २१।३२्‌ र १४ 
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मर भ^ दैमाद्ुग उककुषः ६ 
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भर सर हिमुव उक्र ०१ 
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द्ितीमाषाद् स्थित्यद्ध ३ १ स्पर्श्य ६।५ मुक्ति १२।८ शर स्नौम्य 11 

लाके २२५७ चर शुन्द ५३ धूमम *९1१ मृगह्िसया इवादेन शु ४।२४ 
च = मार्गो पनवित्यद् ३।४२ स्वी ८२।३१५ मूकितति ५९1५4 शर्‌ सौप्व।॥ 
दाक २२५न द्य बृन्द रक पूणिमा २९।४ रौद्धिणी ५।६० सा १७।१६ भ +° 
मारमा सिथिल्यद्ध ५४० स्मर २१्‌।२अ मुक्ति ३०1८ सर याम्य 1 

लाके २२५९ द्य बुन्द २१ अमावास्या ८,७.४ तिकााखा ३३।०२ दौ ५६० भं १ 
पारगी ल्ल्यिस्यदडधः ३।२ स्पर्प २.८५ भुर्वि २०।६ दार यास्य 1) 

शाके २२१५९ द्द्‌ कन्द २३२ पूर्णिमा ५.८।३३ कृत्तिका २६।१. हि ३१।४ 
न १९ मार्गीं हिथन्यद्धं ३।११ स्पा ५१।२१्‌१ मुक्ति ६१।४२ दार मान्ध ॥ 

चाकि २२६१ छ.वन्द्‌ ३ पिमा ५२११५ हस्त॒ ५।३= ठ सेद श्य षं 
चत्र स्थिच्यनद्धं ३।५२ पर्थी ८=।५२ मूुतित ५६।१७ सर यान्य \॥ 

ककं २२६१ द्य चुन्द १८० प्रणिपा ३०।३० रेवती ५५1२१ व्या १५१५० कु २४ 
आिद्रनो स्थित्यद्धं २।५२ स्पा २७५ ३न मुक्ति ३३।२२ श्वर सौम्य ॥ 

शाके २२६२ च चन्द ~“""पूणिम्या ३११५६ इस्त २८1३१ च्या णान भ 1 
चैतौ यत्पद ५।३५ सपक्षं २५१२४ मुचि ३६।३५ शर सौम्य ॥1 


६. प्रहेगपाल्वा 


दके २२६५ दयुवृन्द १६६ पुणिमा ४८।४० उत्तरभाद्र ५५।४८्बु ३६६।६ र १३ 
द्वी स्थित्यद्ध ५३५ स्पर्शा ३६।१९ मुक्ति ०५।२२ लद सम्पि ॥ 

दाक २२६२ द्य. वुन्व ३८० पृरणिमा १।४ हस्त ४५।५१ ध्व, रश्दान्र सु १४ 
फाल्गुनी स्थित्यन्र २।४५ रपर्दा ५२1१६ मुक्ति ६३।४६ दार सौम्य ।॥। 


साकं २२६५ च वृन्द २८४ पुणिमा ३९।२६ एुनवंसु &।४३ वि १५।३६ ₹२१० 
पप्र स्थिस्थद्ध ४।३७ स्पर्चा ३४।४६ मुक्ति ५४।३ श्र स्ीन्य ॥ 


शाक २२६६ द्य.वुन्द ९७ पूणिमा ३१।८८ उत्तराषाद्‌ ६०।०० वि भ६।११ त्रु ४ 
आषाढी स्थिव्यद्ध ४।= स्पर्ा २७।४० भुक्ति २५।५६ शर्‌ याम्य ॥ 


दाक रनद. बुन्द २२२ प्रुणिमा ५३।२० भरणी ॥ पर ८४५ ६ 


कात्तिकी स्थित्थद्धं ३।१५ स्पर्शा ५०।५ मुग्ि ५६५३५ शर याम्य ॥ 
पाकं २१६९ द्युकृन्द २४ पूणिमा ३२।३८ विद्याखला २६।३५ प ५२५३ र 
वंशाख्ली सस्थत्यद्धः >।इ५ स्पशं २५।५९ मुक्ति ३८।६ शर सरौभ्य ॥ 

शाक २२६९ दयुवुन्द २१२ पूशिमा 21/७9 भरणी ६1५य्ह्गु ३६।४६ नु २६ 
कात्तिकी स्थित्यद्ध ६।३३ स्पर्दी ५९११५ मुकिति ६८।१६ शर याम्य ॥ 

शाक २२५० दुयुवुन्द २०१ प्रणिमा २।१४ भरणी ६५।०८ शि २०।३१ र १५ 
कप्तिकी स्थित्यद्धं २।६ स्परछा ५९।५ मुक्ति ६५।२३ शर सौम्य ॥ 


दानो २२७१ दुयुवुन्द १८६ अमावास्या ४।५१ हस्त २५।२५ प 
आार्किनी रिथत्यद्ध' २1५३ स्पर्श १।४१ मुक्ति ८1२७ शर योस्य ॥ 


काक २२५१ वृयुवुन्द ३३ परुणिमा ५ ६१५ पूर्व फल्गुनी १५।६= शु १६।३९ दा * 
फाल्गुनी स्थित्पत्रं ३।३२ स्पा =९।८५. मुक्ति ५६7४९ कषर सौम्य 1 


३९1९ व॒ २५ 


५ 


शाके २२७२ द्वुचुन्द १६४ डतावल्या ३१।५१ उत्तरफत्युनी ३२।१८ शयु २५७।१६ 
चं ९ आरिविनी स्थिस्थद्ध २।५५ स्प ˆ *।२६ मुक्ति ३४।१६ शार सौम्प ॥ 


कवी २२७२ दुयुवृन्द ३२६ पुणिमा ५८।१६ मघा "५।२्‌ धु ६०१०५ मपय: 
कात्णुनी स्थित्यद्ध ८।२४ स्मदा ५३।५५ मुक्ति ६२।५४२ शर्‌ याम्य ।। 


म ' म० हमा ल्पे कचक्ररः ७३ 


खाक २२७ दुयूवृन्द ९३८ परणिमः ५०।य८ धरजिष्ठा रषापृसु २१।२६ वु १३ 
श्रावणी रिथत्प्द्ध ५१६३७ सपरत ४५।२५१ मुतिः ५५।५ दार सौम्य ॥ 


शाके २२.७३ पमुनुल्द ३१४ गशिमा ५५५८ पचा ६८।०८ जअथर।५५ दा ११्‌ 
माघी रिथत्पद्ध २८७ स्पंसो ५२३१२ मुक्तिः ५८।३७ श्र यास्म ॥ 


शाके २२२५ चुन्द १०२ भमावास््ा ३४८१३ पुनवसू ८।१५ वषड शुष 
श्रात्रणौ स्थित्यद्ध २।४८६ स्पक्षं ३१५२ मुक्ति इर शुर याम्य ॥। 


दयाके ६२५६ द्य. यृन्द २५३ प्रणिमा ८=।११ मग्ग २९।८द श्रु ५।२३६ त॒ ८ 
माधी स्परित्यद्ध ५।४८० सपक ५३।३ १ मुकिति ५२।५१ दार याभ्य ॥ 


ताके २२०७ च.वुन्द ६५ परणिमा ३२।८० व्येष्टा १५।५६ दयु २८५७ की ३ 
स्पष्ठी स्थत्यद्ध -।५८ स्वद्ा २८।५६ मू्ित्न ३६।४५ क्षर स्म्य ॥ 


शा २२.७५३. च सुन्व १६१ पुणिमा ४=।३६ रेवती २५ ह ३३।१५ तं ४ 
स्रादिवमी स्थिष्य्' २।४१ स्पा ५५।५८ मुकिति ५१।२० हार सौम्य ॥ 

पान्त २५८१ द््‌नुन्द २ पूुणिमा ५५)२५८ हन्त इष्‌ ह रधर चु ४ 
चतौ सिथित्मद्धं ३५ रपां ५२१५२ मुक्ति ६०।२ दरार प्रौन्य । 

दापि ९२८ श्च. वुन्द १८० पुणिमा ००।३५ रेवततौ २८१६ व्याः २२१० ग्रा २४ 
सार्िवनीः स्थिच्यद्ध ८1३३ स्पश ५६।१} मुक्ति ६५।७ दोर्‌ सरौस्य 1 

लावे २२८१ दय-युन्द १५५ अमावास्या १६१५९ पुत्कल्गुनी २।५द दशु ५१।२६बु& 
हितीयभात्री स्त्य २।२५ स्पदा १५।३२ म्रुत्तिः २५।२२ दशर सौम्य ॥ 

यके ९२८१ द्य्‌.वुन्द १६६ पुणिमा २६।३ उत्तरमाह च्द।ज्त वु २।१७बु१३। 
माद्री स्थिस्यद्ध ३1४२ स्प २५।२१ मुक्ति ३२.४५ कार्‌ सोस्य ।। 

धावै २९२८१ दय. वृन्द २३२ अमावास्या २८।३८ पूर्चभ्र ४६।३६सा १३।१४दु २८ 
काल्मृनी स्म्ित्यद्धं ३।६ स्प्वा २५।४८ मुक्ति ३१।५६ शार यभ्म॥ 


धाने २६०३ द्य.युन्दं १८२ स माचास्या १८५७ पुर्वफरगुनी ५७।३९ सि ३०।३६ र १९ 
भाद्री स्थिव्यद्ध २।२८ स्पशं १६।३९ मुषि ५१।१६. शर याभ्य ॥ 


।. 11 प्र्गंभौला 

शाक २२८२ श्य्‌-युल्द-३०६ प्रणमः ४४।१ आक्षा २५२७ छो ५५।३५ चं 
मधी स््यित्यदूर्ष ३११९ स्पश्षा ४०।५४२्‌ मुक्ति ४७।२० दरार सम्य ॥ 

दाक २२२ द.वुष्द ३२२ अमावास्या १।५ ्षतभ्िषा १५।३१ सि ४५३६ बु १८ 
फाल्गुनी हिचच्यद्‌ध ३।४ प्यगं ५५१९ मुरि ५ पयश्‌ स्ौक्य | + 

काके २२८३. द्य्‌.यृन्द २६६ प्रुणिभा ००।३० आष्टा ४१४ पौ ४०।३९ द्रा २१ 
मधी स्थित्यदुर्धं ५।२५७ स्पा ५५।५३ मुकरिति ६५।५ शर सौम्य ॥ 

शाके २२२४. वृन्व ९२ अमावस्या इधान पुनर्वसु ७।नव्या ५।२२्‌ र२६ 
द्विततौभःपाष्धो स्कित्यद्‌घं १।३० स्पर्शा. ३२।५० मुक्ति ३६।१२ कार सौम्य ।; 

शाके ररत ख्‌ वृन्द १०५ पुणिमा ८५८।५५ उत्तराषाह् ५६।१८ श्री ४८२।१९४ 
जं १.४ जादी स्थवित्यद्ध ८1१३ स्मरा ४४४ मुक्ति ५३।१० द्र याम्प॥ 
काकैः २२५४ द वृन्द ६८४ पूर्णिमा ३३।२४८ पुनवसू ५।६ ति ६।५२्‌ नु १० 
पोष स्थित्थद् २३।३८ स्पर्शा २६।५४ मुत्ति ३६५४ शर सौम्य ॥ 

साफ रर८५ द्य.चरम्द तर अमप्वास्या ६।५० यार्द्रा १४५१७ घ्न. १६।१८ श्रु १९ 
अषांदी ल्थित्यदृधं २।५९१ स्पर्या १1३० मुक्तिः १२।१२ छर सौम्य ॥ 

शाक २२८९ ध्यनवृल्द २२९ अमावास्या १३।१= ज्येष्टा =।२य्‌ गं ४६।८५ वृ २ 
पीषी स्थत्यदुध ३।१ स्प १०।३० भुक्ति १२।६२ दार पाम ॥। 

साकं ५२८७ द्य-वृन्दं ण्य पुभिमा ५२।१५ चिराला ५२५ दि ४२।५६ दु १४ 
प्रथमन्यष्टी स््थिव्यदुष्ै ३० स्पश्षं ४७।४५ सुक्ति ५६।४५ वार सौम्य ॥ 

ताको रय्या. यृन्द २४८ परणिभा ३२।२ विशाखा ७।५४८ प ५८।२२ बु 
वेलाखी स््थिच्यदृश्रं ३।५८ स्यु २८।९ प्युक्ति २५।५८ क्रं याम्य ॥ 


वाके २२६१ व्र वन्द ३१२ गमावास्या ५८।न दात्तभ्िष ५३।५ वि चधतय 
फाल्गुनी स्थित्थेदुर्धे ३।०० स्पर्ञा ५४।३५ मुक्ति ००।ईश दार सौम्य ॥ 


राके २२६२ च.कृन्दे १३० पूणिमा ४८।२४ धनिष्ठ १७८ घ १७।३२ २११. 
श्रावणी रिचषदु्षं २।० स्पा ४१।३४ मुक्ति ५१४३५ शार सौम्य | 


भ० मण दैषाङ्खुद दक्षु 6 
शाकै २२६३ द्‌ वृन्द २५५६ पुणिमा ३०। ३९ पृनवसु ५२।४८२ धै २५।४ | 
पीपी स्थित्यद्भं २।४० स्पशं २९।५२ मुविति ३४।१२ दार सम्य ॥ 


दकि २२९्४्घवुन्द ८७ प्णिमा ५९१५ पाषा ०१५९ पे २३११ र्‌ २.४ 
भचादढी स्थित्यद्ध ३।५५ स्पर्दा ३८।१० मुक्ति ४६।०. शार याम्य ॥ 

शाके २१९४ वृन्द १०२ जमाव)स्यो ३५।१७ पुनं वदु ८।६ र ४२।४० चं = 
भाक्णी स्थित्यद्ठ' २।१ स्पर्ला ३१।८८ मूकरित ३६।०० शर सौम्य ॥ 

वाके २२९५ चुन्द ˆ ^“ पणभा ४८।२५ मूले ६१७ दु १५।३य वु १३ 
प्रथमाषाडी स्यित्यद्ध१९१ स्पर्धा ८ व मुक्ति ५१।३६८ शर सौम्य | 

शाके २९९५ द्कृन्द २३८ अमायास्या २१५५७ व्येण २८११ ध्न. २५।२९ पहा २१ 
मागी स्थित्यद्धं १।५ स्पक्षं ००।४्‌ मिति ५३५७ श्र मौस्प ॥ 

के ९२९५ य्‌ वृन्द २५३ पणिमा ५२।१ मृगरष्लिरा ३३।१ शु ५द।भन्द्ध च 
मार्गी स्थित्यद्धं ३१२ सपद २०।४६ मुक्त ४५।१३ जार पास्थ ॥ 

चकते २५६६ द.वृन्द ५१ अमावास्या ११।- रोद्धिणी २-।३ घ्र ४०।५५८ मं २० 
म्यं" सिपित्यदं १।२९ स्वन्तं £। २६ पुनत १२.२८ शर्‌ याम्य ॥। 

पाक २२६७ यू.बुन्द २५ दुणिषा ३२।१० स्वानः ९।५० च्य १६।३९ यु २५ 
संशाखी सिमत्यद्धं ३।२३ स्परीः २८।४७ मुक्ति ३५।३३ ज्ञर्‌ याम्य 41 

शाके २२२७ श.वुन्द ८० अमावास्या १९।५६ कत्तिका २१।१० भ २३।५द्ा € 
ज्योष्ठी त्थित्पद्ध ५।५५ स्पश्च १८३५ मुकिति २८२।४ रार रस्य । 

शके २२९६ द्‌. वुन्दं ३ पिमा ४।९ चिरा ५०।२४ह्‌ २०५८ र 
नेत्री स्थित्यद्च" ३।७ स्यदो ३७।६ मुक्ति ५३।१६ शीर सौम्य ॥ 

शाके २२९६ दय वृन्द १७९ प्रणम ५६।३० उत्तरभाद्र १८।२द्‌ घ्‌, १७।४६चं २३ 
भादिवनी स्थित्यग्च ३।४८ सपक्ष ५५।४२ मुकिन ५३।१० शच्च याभ्य ॥। 

शकरः २३०१ च्‌.ृन्द १२९ पृणिमा ५४।१७ धनिष्ठा ५३।३८ क्षो इ२। दघं ४ 
भरावणी स्थिस्यद्ध २।४० सप्तं ५०।५३ मुक्ति ४८।३५ शर सम्प ।। 


५७५, प्रष्णमालो 
लाके २३०१ च्‌.नुन्द ३०६. पुणिमा ३१।४० आन्यः १४१२१ शो २५६।८४व्‌२्‌ 
माधी रिथत्सद्धं ५।२६ स्प ६०।१८ मुक्ति ३६।१० शर्‌ सिष्य | 

शाके २३०२ दुखुयन्ड २९५ पुणिमा ५५।५ पुष्य ३६।५४.ा ४७1८७ चं १० 
माघी स््थित्पद्धं ३।३४ सपनी ५१।२= सक्ति ५८।३द्‌ इ{र्‌ सीम्य ॥ 

कि २३५१ द्‌.नृन्द ६२ असावाश्या ३५।४६ पुनर्वसु ४६।३३ य्या ५।४द्‌ चु २६ 
हितीथापाद़ी निवित्यद्ध २।४५ स्पशं ३३।० मुक्ति ३८।२= श्र याभ्य ॥। 

शाके २३०३ द्य-वृन्द २६ अमावास्य २५.४५ पूर्वाषाट ३१४४२ च्या कम्पध्शुः 
पौषी ल्पित्यद 41६ स्पशं २३।५० मुक्ति ८।२२ शर याम्म्र |) 

चाके २२० श्य-वृन्द ६६ प्रणिमा ४२।५१ च्येष्छा २८६७ ज्ञु २३।३५७ श्वा 
ज्येष्टी' रिषतग्रद्ध १।२० स्पा ४१।३१ फुक्ति ४५।१९ दार सम्य ।। 

शाकं २१०४ द््‌ चुन्द धर जभावास्पा ५।२८ आद्रा १२।३५ घ्र १४।२५ चं २० 
भाषाद्धी स्थित्यद्ध १।३ स्पशं ६।१० मुक्ति ०।२२ शर सौम्ष +| 

चाके २०८ य.नृन्द र पुरणिमा ३४.४९ रोहिणी ०१४ सा १४८१६ मं २६ 
मरणो सिथित्पद्ध ३।१२ स्पर्धी ३१.३५७ मुकिति ३८।१ दाग याम्यः ।॥ 

शाकै २२०५ द्‌ बुन्द ९३३ पूरणिमा ८२।१६ इतिक ४।५; ज्जि ३।२६ य १७ 
मार्गो स््ित्यद्ध ५।२६ इपरश्ा ३,७।४८५ सुक्छिः ८६।४५ श्र याम्य ॥ 

शाके २३०८द््‌. वृन्द ३५ अमावास्या २।१४ प्निका ५४१८ चौ ३३।५२ श्व सं 
ज्यण्टी स्थित्यद्ध २।५८० स्पर्शा ५६।५- मुक्ति ६।१८ दार क्म्य ॥ 

धाक २३०६ द्‌-वृल्द ४५ पुथिमा ५०।५३ चित्ता ४।२० शि ५१।५८५ चं १५४ 
प्रथमज्यैष्टौ स्थित्मद्धं ८ स्प्ौ ४६५८ मुक्कि ५८।५द शर याभ्य ॥ 

शाकै २३०६ द्यचुन्दे २२२ पुरिमा ३६।४० कलिका ५६।० प ४५।१५० तु ६ 
कात्तिक स्वित्यद्धं ३।१९ सपक ३६।२१ मुक्ति ८२।५९ दार सौम्य ॥ 


शाके २२०५७ द्य. कुन्द १६. अमादास्यए ८1१३ भरणी ४५४५ ज १४।५२ श्रु २० 
वेर ी सिथत्यद्ध २1५ स्पा ६।३२ मक्ि १०।४२ शर यम्य 1। 


भ भ० मादव हन्करूरः । > 


दाक २३० दुयुबृन्द ˆ “` प्रुथिमा ३१।१७८ हस्त २।४ व्या ४३।४५० मं २५ 
प्वत्री सिथित्यद्ध २।१७ स्प २८५०० मृति ३४३४ प्रार्‌ सौम्य +, 


दके २३०८ दुशुवुन्दः १७० पुमा ४७।५०८ उत्त रभाद्र ५६।१.४ चु ३६।५४ बु १४ 
प्रधम्मापिवनी स्थित्यद्र ३।५३ स्वरी ४६५ मुक्ति ५१।२१ श्र यान्य + 

शाकै २३०८ देयुचन्दे ३४८ प्रणिमा ३५।५२ उत्तरफल्गुमी १ मष सु २७ पज्र १४ 
फाल्गुनी रिसत्यदः ४।२८ स्परी ३१।२४ मुक्ति ५०।२० शर्‌ यम्य ॥ 

पाके २२०६ वुयुक्कन्दः १०५ पुणिमा २९।१३ पूर्वभाद्र २४।५द्‌ गं ४७१२९ ब्‌ ४ 
घादी हियत्थद्धं ८।४१ स्पा २२४३२ मूक्ति ३३१५८ रार्‌ यास्व ॥ 

शोके १३०९ श्र.वुन्व ३२३ जमावःस्या २६।१७ शतभिषा २०।९० सि ३२।४५ यु१६ 
फान्युनी स्थित्यद्ध २।३२ स्पश २४१ मुक २६।४५ श्वर सौम्य । 

शाके २३ £ दयुवृ्द ३३७ पुणिमा ३५।५६ 2र्व्ल्गानी ४।३५ श्र ८।€& जु ३ 
फाल्गुनी एत्य ३।३ र्पर्हौ ३१1५३ मुक्तिः ३७।५६ दार याम्य ॥ 

सरके २२११ दयुनुन्दं १६३ अमावास्या ३१३५ माश्छेया १२५५६ व १५।२७ नं २.४ 
दित्तीय्॑याक्णी स्थित्यद्द्रः २।५० सपक्ष ५०।५६ मुक्ति ६।३३ हार साम्य ॥। 

पाके २३११ द्‌तृन्द ८५ पणिना ५२।८ वूर्नवशु १८।५९ धिः १५।५२ चु ११ 
पीपी स्मित्यद्ध ३।४१ स्पर्शा “पयर मि ५५।८८ जर्‌ स्गेम्य ॥; 

शाक २११२ य.वृन्वं ५७ पणिना ५-।२३ पूर्वषाद १६।५० वं १७।६७ छु ४ 
बावरी हिथिच्वष्रधं ३।४८ स्परवी ५.६३६ मुक्तिः ६२।५ श्र माभ्य ॥ 

शाते उषे चुन्द २५५ पिभा ३२।३ पूर्नवसु ४३१५० व २७।३५ चं स 
पौषी त्िवत्यदुधरं ५।४= रपा २७।२३ मुदित ३२।४३ शार याम्य ॥ 

धकि २३१३ च्‌ वृन्द २६५ पूर्णिमा र्‌।१८ सद्म ५९ २३।३३ श्च २० 
पौप्रौ स्थित्पदुध्‌ २।२० स्पर्थुं ५८११८ मुक्ति ६५।३८ धडटि याम्य ॥ 


पकं २३१४ च वृन्द २१ ममवास्या ३४।४१ भणि रं ५६।५५ श्रु रद।द१ब सं 
भाषाद़ी स्थित्यद्धं ११५० स्पर्था ३२।३६ मुक्ति २६।१६ चद यास्य ॥ 


५८ प्रहुणमाश्ा 


दयाके २३१५ द्यवुन्द ३५ णमा ५२।१* किलाखा ८।३६ व ५।५६ चु 9 
वक्ासवी रिमन्यद्ध ६।१० स्मरं ८6४ मुक्ति ५५।२८ शार याभ्य॒ ॥ 
दारकैः २९३१५ द्य वृन्द २१२ नुणिन्‌ ११५५ पर्णी उ१।२७ वे ५६।२३ स्यु २६ 
क्रानिकौः स्थिच्यद्ध >।२५ स्पर्लं २५।१९ मुक्त ३०।९ शर्‌ श्वौम्थ ॥। 


शाकं २६३५६ दूयुषुन्द २५ रपणिमा ३१।६ स्वाती ८।५द्‌ व्य १५।२४ चं २५ 
वेराद्रौ स्थित्मद्ध ८२० स्प २६।३१ मुकसि ३५।४९ शर रत्य ॥ 
राकैः२१९ द्ृयुवृन्ह्ध २०१: परुणिभा २९।२० अद्िवनी २०1२ कि ५८।२६ मं १४ 
काति स्वित्मत्रे ५८३१ स्पर्श ३८।४६ भुक्ति ८३।५१ दार सौम्य ॥ 

द्रा २३५७ दयुकृष्द १८ पुरणिम। ५९१२७ चल्िन्ा २०।६ व॒ १६1०० शु १४ 
त्ती स्थविद्यद्ध ३।१३ स्पद्यं ५:।१८ मूनिति ६२।४८० चद पसौम्प 1 

चाके ३१३ दृयुनरन्व ३५८ प्रणिमा =३।२१ मघा ८५।ब्‌५ पण २१।५२३ मं १२ 
माली ह्वर = ३8. (यश्च ६८८२ भुक्ति ८२1० शर्‌ सौलम || 

तकु २२९२ य॒ कैन २५८ पुणिमा ५८।२८ मृगक्रीरा ३६९।३द्‌ न्यु भशर 
सारणी रित्यं ३।१०५ स्पत्रा ५११५ मुक्ति ५.३१३५ श्र साम्य ॥ 


य 


काके २२२३ श्यवृन्द रथ -स्द्पा दा४ सद्ी :७।५ सा ४५१४२ च 
मारमा श्िवत्यद्र ३० स्वश ५८414 मकि 511१ श्र याम्य 1 


दाकर २८१४ द्‌. तुन्द २३२ धूगिमा ५६।७ क्रतिका २५।२९६ कि २ ।४६ मं १६ 
मारणो हियत्यदं ३।२४ स्पा ५५।८३ मुकं एद]द्‌१ शार रास्तर॥ | 
डाके-२३५५ च्य जृन्द ३० ममावास्या ३२।३१ रणी १३।२८ नौ ०८३१ नर सं 
द्वितीय रंशग्खी रिथत्यद्धः २।५५ स्वात्म २५।१४ मुक्ति ६९५ गर याम्य ॥ ` 
राके २२२५ द्य. वन्द २०८ अमावास्या ९।१० स्वात्ती २।१० सौ ५१।१० त २६ 
कात्तिकीः स्थिष्वद ०२० स्पा ५२१ किति ९।२ वार याम्प॥) 


शाके २३२६ द्रयूवृ्द ४ प्रणिमा ५०।३१ त्ित्रा १५१३१ ह २९५६ रे ५ 
ची स्िथित्यवुर्धं २1५ स्पश ४८५१२३३ सुक्ति ५३।२९ वाश सौम्यं ॥ । 


नत मम दशा ्गद देक ७१, 


श्यकं २३२२० द बन्दर गमा ५३२३२ दृस्त ४६३० ध्न ६४६ व २४ 
चनी सिथि्यङर्घं ८ ३१ स्पा चर 1 मुषि ५८।१ क्र सीस्यं 1 


गातैः २३१५७ द्य्‌.वन्दे ५५ (शिमो ४य्।वृर युर्येमाद्र 1३० व॒ ३५ -द्य १८ 
भाद्री स्थित्यद्धः ४।३२ स्पया ८५।३२. मुक ५३५५५ दार याम्य ॥ 

शाकै २३२० य्‌.चन्द ३५७ रपूणिमा ५४।३ उतसरकश्णुनी २६।४८ नृ ५१।द८ 
चं १२ फाल्गुनी स्थित्यद्धं ३।११ सपक ५०।५८२ मुक्ति ५७।१४ कार याम्य ॥1 

राके २३२६ चय्‌. वृन्दर १३० अम्रात्रास्या २६।२५ मघा ५५।९ पृ ७।२५८ २ € 
नादी स्थित्यद्ध -।५५ स्पर्शं २७३३५ मु्ति-३१।२३ शार भाम्पर ॥। 


राक्र ५२२० श्-चृन्दं १२३ अमावास्या ३।३५ अदैव १२।२४ च्‌ १६।३६ डौ २१ 
द्वितीय श्नारकणी रियत्यद्धः १।८३ स्यन्ता १।५७ मु्ि.५।२३ धार सौम्य ॥ 


शाके २३३० चमवृन्द २८५ पुशिमा ५२।२६ पुनर्वसु १८।५७ नि १५।१य्‌' का १४ 
पौरी स्थित्यद्धः चयन स्पशौ ५८४९ पुकि ५८।२५ जार याम्य ॥ 

शाके उदैदैर श्यवुन्द छद पुषिमा ५८९ मुत ष ते -१।४५ उ २३ 
माषाष्री शियत्पद् १३३ स्य ^५।३६ शृ्तिः ५०।४२ शर्‌ सौम्य || 

शाक ५१२२ दयन्‌न्द २२३ परणमा ४५३ व्त्तिका ५९।५४ न ५५५६ सु ७ 
कार्तिको स्थित्यन् २।२५ स्वर्थं ५३।६ मुक्ति ५७।५८९ गुर सौम्य \। 

शके रपरे य बुन्दं २५ पूर्णिमा ५१।२३५ त्रिज्लाश्चाः ५८०५५ वजन न्च 
वामी न्त्य ८३१ स्पठी -५६।५४ मुक्तिः ५५।५६ दार यास्म ॥। 

११९४ बऋवुन्द १६४ प्रणिमा ००।३१ भरणी २।४२ ख २४५४ चं २६ 
कात्तिक स्थित्मर्ख ४।२८ सपर्य ५६।३ मुक्तिः ₹५।५९ शर मौस्य ।| 


#१ 


नै 


केः ५२३५ द्य.वृम्द २०१ पूर्णम ३०।५८ अङिविनो ९२।३८ सि ८११५५ ज १५ 
क (तिक स्थित्पद्धः २३।५९ स्पशं २७९ मूर्तिः २५।५८ शर यम्य ॥ 


शाके २२३५. श्य वृन्दः ३२८ भमावास्वा ३५।३९२ रेवती > 1५६ क ए८।१४ रग 
्ितीप चैश्री स्वत्यद्ध ३।२ स्यत ९७।५३ मुक्ति २२।५९ शर ग्राम्य 1 


, बहु णभाषटर 


लाक २३३६ वृन्द १७६ अमावास्या ७।५० हस्त २५।१९ दैः नवल मं २८ 
अगरिकनी स्थित्या २१२ स्पर्लत *। ११ मक्त १५।१५ गारं सौम्यः ॥ 


शाके २३६६ दय चुन्द ३६८ पुषणिमा ४३।४२ पुफल्गुनी ष्टश्य्शु घन्‌ घु ४ 
फाल्गुनी स्थित्यद्ध ३।२ स्पञ्जं ४ ०।५० मुक्ति ४९।४८४ कार्‌ योस्य ॥ 


लाके २३३६ द्ा.वुन्द ३५४ ज्जमानास्या ४४२० रेनत्ती ५२।८६ दै दैन्ये लु १६ 
नत्र न््थत्यद्ध २।५९ रपं १।५७ मक्त ५।* शर याम्य ।1 

शाक्रे २३३५ श्च वृन्दे ३२ पुणिमा ३।३३ पूकंफत्गुनी १८।३८ घु ४।४ चे २३. 
फस्युनी सिथत्यद्ध ४1३न स्पशं ५८।५५ मुक्ति ६८्)११ शर याम्य | 

शाः २३३८ द्य वृल्ट १३९ भूणिमीा ३९।२य् धनिष्ठा ८१२५ जु ५1५२ स्नु १४ 
श्रावणी रिभत्यद्ध ८।२३० स्पर्शी २५।५८ मुक्ति ४३।५५ क्षार यास्य ॥ 

गाकु २३३८ च वृन्द ३१९ भुणिमा ३८५५ मघा ४१।५५ अ १८।१७ शु १९ 
भाघी स्थिध्यः् ३।१७ स्पा २५।१०८ मुक्ति ४२५३२ शर सौम्ध ॥ 

दापकै २२३६ द. वृन्द ११४ जभावास्मा ५६ भा ल्केषा ५०।८४ व्य ३५१३३ द्‌ २० 
श्रावणी सियत्यद्ध ।१२ स्पर्ग २।" मुक्तिं ६।३१ शोर ऋ्तीम्प्र | 

छाक्रिं २३६२९ वन्द १९८ पूणिमा ८१११८ घनिष्टा ५५।११४ गी ३६।४२ र ३ 
श्रावणी स्थिस्पद्धः ५४८१ स्पश ३८।३७ मूत्तिः ४३।५९दश्रारे याम्थ।। 

दाक २८३४० ध्‌-वृन्द २८० ममावख्यां १६।२३ ऊत्तरापाद ३५७।१५ हु ०।३१द गश ५ 
मची रिथत्यदध ३।३ स्मर्या १३।३० मुक्ति १९.४४ वार साम्य | 


शाकः २२३४१ श्य कन्द ५७७ पणभा ५०।५ मूल ४२/२१ द्यु र ५४ 
प्रष्यम षारीः रिधत्यत्त -४।८ स्णर्ज ५५।५७ मुक्तिः ५४।११ शर सौम्य ।। 


शाके १३.४४८ द कुन्द १५२ रपरणिमां २८।४५ रेतेती ३।७ हः ०१२ र्‌ 
अआगद्िविनी स्थिघ्य द्ध ३। स्पर्छय २५४।३४ मक्ति ४१।५० शार याम्य ।। 


काके २३४५ श्च चुन्द ९४८४ भामानाध्या १६१७ उत्तरमाद्र २३१६ शु ३५२१ र ९० 
चती सियत्यद्धं ३।४८ स्थर ४८।२ मुक्तिः ४।१५ कार्‌ सौम्य ।। 


म॒ ० हैनी(ुव सुशहुरः ` ˆ सर 


शाके *३४६ द. चन्द १७० पणिमो ५५५९ उपसगाद्र ५२।५६ व्‌ ३५११३ म १४ 
भ्रीं स्थित्यद्ध २।२३५ स्पर्छा ४१।६४ मुक्ति ५०।२४ कर सौम्य 1 


शाके २२३४० श्र, वृन्द ३०७ पुणिमा ३६। ३७ अर्केषा २३।१५ षो २८। १६९२ ३ 
प्राधी स्थित्यद्ध ३।३९ स्पा ३२।५८ मुक्ति ४५।१६ रार सपभ्य + 


शाके २३० य्‌.बुभ्दे १३४ अमावास्या ३०।५६३ मघा ५४५६ प-=।५ बु ९ 
माद्री स्तस्य ।५१ स्पर्का २८।२२ भुक्ि ३४।४ शर सम्य ।। 

लाके २३४६ श्य. कुन्द १०७ पूरणिमा ३९।४७ उत्तराषाह २०।५८ प्री २०।२. श्च १५ 
प्रथम श्नाक्णीं स्थित्यद्ध ५८१० स्प ३५।९५७ मुक्ति ४५१५७ लर शौम्य । 


करे २३५९ चय. वुन्द २७० अमावास्या ९।६ पूर्वाषाढ १४१९६ व्या १८।४६ च ५ ६ 
पौषी स्थिरस्यद्ध २।५३ स्प ८११ मुक्ति ५।४९ शर्‌ सौम्य ॥ 

सके २३५९ श्‌वुन्द २८५ पूथिमा ४२८।५१ पुनर्वेघु ।।४२ यि ४।२३ मं +१ 
पौषी स्पित्यद्धं ३११५ स्पर्ग ४१।३६ मति अ८।९ शर यास्य ॥ 

शाके २३४१ दय वृन्द ५२ अमावास्या ३।२६ आदी ५८।५ नू २९।= चँ १० 
भषाद्धौ स्थित्यद्धं २।३४ स्पद्य ००१५१ मुक्ति ५।५२ श यास्य | 

शाके २१५३ च्यबुन्द ३५ रपूणिमा २५।२३ विशाखा २४।५४ १ ४५।३५ म ५ 
वशासी स्थित्यद्ध' ३।३७ स्प्रङ ३ ११८६ पक्ति ३६।०= कमार्‌ सैन्य | 

वाके २३५३ द वृन्द २११ पूर्णिमा ५२।२ भरणी ५४३५ ठय प०।१७ श्रु २५ 
कात्तिक रिथत्यद्ध ३।५८ स्पर्शा ४न।६ सुति ५६।२ शर वाम्य ॥ 


शाके २३५१५ च-बृन्व १५१ पूणिमा ४५।५१ पूर्वभाद् ३०।२० सं ४९।५= चु 
भाद्री ्िथत््यद्व ३।२ स्प २७1४४ मुत्ति ४३।५८ शर सषभ्य || 


गाफे २३५९ श्‌ वन्द १५० प्रणिभा ५६।९ कतभिषा २२.१८ घ्‌ ८३५" षे २४ 
भाद्री स्वित्पद्धं ८1३१ स्प ५४१।३८ भक्ति ६८।४० धार सौर्य ॥ 


शाके २२५५ द्‌वृम्द २२७ पुिभा ५९।४८५ सधा १७,४७ सु ५1२६ खु २२ 
कराल्गुनी स्थित्यद्ध ३।४१ स्पद्य ५६।६ मुत्ति ६३१२८ शर्‌ सीम्थ । 


ष इदु पणासाल्म 


जाके ०३५७ द्य बुन्द १ २४ अमावस्या २१११९ जआहलेषा २९।४६ व ६६।१५ सु सं 
सितीय भावणी पिथत्य् ३।१ स्पशं २५।४१ मुक्ति ३४५८३ प्षरं साम्य ॥ 


षके २३५७ च चृन्द्र १द८ पूर्णमा ५७।४७ धनिष्ठा २१।१९ अ २०1९६ शु. १३ 
श्र वणी स्थिस्यद्धं ३११ स्पर्वा ५४।८६ मुक्ति ६०1४5 दारं याम्य । 


काके ३५७ श्च्‌यृल्द ३०१ अम्वास्या ५।४३ श्रवणा चान्ने ४६।२५ र्‌ २७ 
मधौ स्थित्यद्धं २।२८ स्पर्घां २५।५६ मूर्ति २७1५२ शरं याभ्य ॥ 


शाके २३५८ चा चन्द ११४ अमावास्या ००५८ आश्रेषा ८६।४५ च्य ३१।२३ चु १० 
श्रावणी स्थित्यद्ध २।१८ स्के ५७।५२ मुक्ति २५२८ शर्‌ साम्म ॥ 


षाद २३४ द. सुरद २.७४ पणिना ६६।२४ पुनर्बशुं ८३।४५5 वि रेभ्चैभवु ॥ 
पौपी स्थित्यद्ध २।९ स्पक्षं २३।२१ मुक्ति-३९1२६ शर्यःम्य॥ 


काके २२५९ च बन्द २६५ पुभिमा ५९।१ आरा ४०/३० नरद चं २० 
पौषी सिथच्यद्धं ८२० स्यं ३७।३३ मुक्तिं ४६।२५ शर याम्थः ।। 

छक २३५१५, ष्य. बन्द २८० अम।च्छत्या ५।१९ उश्तराषाह २५।७ चं ४.3११ श्म ४ 
नायी स्थस्य १।न स्पसं ४।३९ मुक्ति ६१५४ शर सौम्य ॥ 

काक्र २२६० द्यचृन्द ७ पुणिमा ०1१३ मुल ४८१।३८ सू २३६ चु 
ग्रथधाषदो सिथत्य्ं ४१२४ स्प्यो ४३।४६ भुक्ति ४८।२५७ शार माम्य ॥। 

दाक २३९० दय वृन्द २५४ पूगिमा ३८।५२ मूरगा्िरा ८५२ शु. ५०।१३ब्‌ शु ^ 
सामी स्वित्यद्धं ।२६ स्प ३५।२६ मुक्ति ४२।१८ शेर सौम्य ॥। 

दके २३६२ च्य वृन्द्र २०२ धूणिमा ४&।२८ मश्विनी ३५।४५ शि ५०1३ शु १६ 
का्तिकी सय्यद ३।५ स्पर्शो ई६।२९ मुक्तिं ५२।३६ शर याम्य ।। 

लक २३६३ द्‌ वृन्द १९९ पणिना ३०।१५ रेवत्तौ धद हु लभर 
आदिवनी थिव्यं ५।९५ स्प २५।४२ मुक्ति ३९४५२ शार याम्य ॥ 


आके २३६३ श वृन्द २५५ अमावास्या २०।५३ उत्त रमाप्र ९५१९ पे ४८।६ शु २५ 
चैत्री प्स्थित्यद्धं ११२९ स्पर्यी -₹। ८४ मूक १२।४२ शर गौभ्य ॥ 


प्र भ५ दमाक््ुव ठषकररः ८१ 


सारे २२६४ द्य कृन्दं ४ परुथिमां" ३१।२२ चित्रा ५१।५२ ह्‌ *१।१३ शु ४ 
चत्री स्थित्यद्ध २।३३ पन्नं २७।४९ मुक्ति २४।५५ शर भाम्यं 1 


शाकैः २२३६५ य बुन्ध १५५ अमावास्या ०।२-४ उतर्फल्गुनी ४८।३८ क्षु ३५४।४४ 
वृ सं द्वित्तीयभद्ी स्थित्यद्ध २।२८ स्पदमं ५५।१० मृदि १।१५ शर याम्य १) ५ 
शाकै २३६५ दचनृन्द ३१७ पररणिमा ५८।२६ मवा ५५।३३ अ २५।३६ शु १३ 
माघी स्थित्य् ३।३१ स्प ५५५० मुक्ति ६२।२ शर्‌ सौम्य ॥ 

शाके २५६६ च्‌-चुन्दः १२९ पुणिमा ४६।२३ धनिष्ठा ५५।४ शो ३२१५ रथ 
श्राषणी स्थित्यद्ध ३।२ स्पर्ठो ५३।२१ मुक्ति ५६।२५ हार वाम्यं ।* | 
कोके २३९ दय्‌ बुन्द १०७ प्रणिमा ३५।२२ आश्टेषां २३।२६ शमो ३८।१७ चु ३ 
माघी स्थस्य ८।४० स्पक्ष ३२/४२ मुक्ति ४२।२ श्चर याम्य ॥ 

शाकैः २३६५ शयु वृन्दे पृगरपूरणिमा ५६।५२ भवणा जद्ा४= अ २ १।६ द्‌ २३ 
श्रावणी स्वित्यद्धं ८1३६ स्पृरपं ५२.१६ मुक्ति ६१।२८ शर्‌ सौम्य । 

पराके २२६५ य.धन्द २५१ ममाभास्या २।१६ पूर्वापाह १०।७ व्या १५।१९ ब २५ 
पोप स्वित्यद्ध ५।२५ स्पा ५९।२२ मुक्ति ४।१२ र याम्य | | 
शाकै > २६१ यवु र. पुणिमा ४१५ ज्येष्टा म | र ह्यु , ५७ ११ ४। ६ 
रवष्टी स्थित्यद्धं १।४६ स्पद्पं ४७।३६ सुधितः ५१।१४ दार यास्य ।। 

शाके ९३९९ चु चुन्द क्म आमावास्यं ५८।३५ आद्र २३।१३ घ २३।४ श. २० 
माषादी स्थित्यद्धं २।४९ स्या ‡२।४१ सुक २८।१९ शरं सणेम्य ॥ 

दाकतैः २३६६ श्य युन्व २८४ पूणिमा २६।५० भूमक्षिरा ६०।००८्सा ५।२२ र २५ 
मामी सिथित्यद्धे 4२१ स्प २४।२९ भुक्ति २९।११ कर सौम्य ॥। 

शे २३७० द वृन्द १३३ पूर्णिमा ४१।२० क्रुप्तिका ६।५४९ रि ४।१४ ब १७ 
मार्गी रिथत्यद्कं ४।२२ स्पर्शा ३६।५२ मुक्ति ४५।४८- कषर स्रौम्य । 

शके २९५१ च वृन्द ४४ पणिमा ५८।१५७ अनुराधा ५७१६ शि ३१।३३ र १५ 
्रयमन्पेष्टी सिथत्यद्ं २1४८ स्पर्श ४०।२९ मुक्ति ५६।५ शर सौम्य ॥ 


"म , क्णन्याला 
साकं २३५३ श्य.वुन्द १७९१ पु्तिमा ५६।के४ तुवंभात्र १२ मे ३९।४ मं १५ 
भथमारिननौ स्थितयः २।५५ स्पर्ं ५६।३६ मुक ६२२९ शर प्ौम्य ॥१ 

शाके १३७३ दूुवुन्दे २४८ पूरिमा ४३१६४ उत्तरफट्छनी ३५।न वू ३३।५५ वु १४ 
फल्गुनम स्थित्यद्वं ४।३७ स्पा ३८।५७ मुचि ४८१११ शर याम्य ॥ 

शके २३७६ च्‌ वन्दे १२४ अमावास्या २५६६ जरिरेषा २१।४२ ॐ २१।१३ चभ 
हित्तीय श्रावणी स्थत्यद्धं १।४५ स्पशौ २२।२७ मुक्ति २७।१ गर्‌ अभ्य ।। 

शाके २३५०६ दय वृन्द २८६ पुष्िमा ५७।४६ पुल्कस १३५१५ वि चार्मं १२ 
पौषी श्ियिव्यद्ध ३।१ स्पा ५ ४८।४१ मुष्ति ६०।४७ शद याम्य ।! 

शाक्रे २३७७ तृन्द २७६ पूर्णिमा २।२१ पृनर्थसु ११।२ वि ५१।३५४ र १ 
पौषी रिश्न्यद्ध ८। त स्पर्शं ५५।५१ भक्ति ६६।८६ भ्र याम्य ॥ 

शाके ‡१७८ द्य्‌.वुष्द ३६४ प्रणिमा ५८ आद्रा ५९।१५६ द्ग २१।५७ चु १९ 
पौषी स्पित्यद्धं ३।६३२ स्पर्ग ५८१३६ मृक्कि ६१।४० दर सौम्य ॥ 

ठाक्तं ८६५६ च-नून्द ६२ अनाकस्पा २३।१६ मृगशिरा ५०१२३ यु १५।२५ शुसं 
माषाकी स्थित्यद्ध -1३ सपक्ष ३१।२ भुक्तिः २६।२० शर क्कीम्य ॥ 

साकं २३५९ चुधनुन्द ७ पूर्णिमा ४०८।४० मूक ५८१।२४ शर ७।११ ष्ण १५ 
प्रथमाषाही स्थित्यन्न १। ४२ स्पर्य ५५।५ मुक्ति +*1;६ दर्‌ यास्य 11 

शाकै 5 इनन दरुयुनुन्द ३६ प्रुणिभा ४३।५८९ विश्चाखः २७।५०.अ ४५।८ भं ९ 
नासी स्विस्यन्र १,५४८ स्प ४१।५२ मृ्ति २०५।४० दार सम्ब ॥ 

शाके २३८० दयु-वन्द २२ जभावास्या २३।२५ अनुराधा ३९। कृ सु ५६।१० श्रु 
१३ भर्ग स्षित्यव २।५४६ स्पा २०।५२ मुक्ति २६।८४ क्षर साम्य ॥ 

शाके २२८१ दयुवन्द २५ पणिमो »६।१६ स्वातौ १७१३५ व्यः २३।३६.द २५ 
वैशाली स्थित्यद्धं १८ स्पशव ४१।५८ भत्ति ५५।३४ शमर सौम्य | 


शाकै २३०८१ दुगुवृन्द २०२ (रिसा ५१।४५ अशटिविनी -२०।११ सि ५११५ चं १६ 
कािकी स्ित्पद्ध ५।३३ स्पश्चं =५।१८ भुक्ति ५६३१८ शर याम्थ || 


भ. भ हैभाद््द उभकुरः . ४ 
शके २३८१ दयुतृन्द २१७ अमावस्या १६५१ विक्षाखा २६।इ८ ओओ ३०1२ 
मं १ मार्गी स्थित्यद्धं १।२४ स्पर्शो २१।२४ मुक्ति २४५१२ शर सौम्य ॥ 
राके २३८२ द्य.वृन्द १४ पुणिमा ४६ ३२ चित्रा १०।३० व ६।१३ बु १४ 
प्रथम वश्माख्ली स्थित्यद्धं ३।४३ रपं ४५।४८६ मुक्ति ५३।१५ श्र याम्य | 
शाके २३८५ द. वृन्द १५५ अमावास्या ०1४८४ उत्तरफल्गुनी ४२।२ सु ३३।२३ रसं 
द्वितीयभाद्री स्थित्यद्ध २।२२ स्पशं ५०।२९ मुक्ति २।४६ श्र सम्य 1 


राके २२३८४ द्‌ वृन्दं ३१७ पुणिमा ५६।१० मधा ५५।५६ अ २६१६ चं १३ 
माघी स्थित्यर्छ ४४० स्प ५४।३० शुक्ति ६३।५० शर सौभ्य ॥। 


यके २३८५ द्‌. बुन्द ३०७ भूणिमा २७।२४ आदलेषा १२।५१५ क्षो २८।५५ ला 
माघी स्थित्यद्धं ३1१८ स्पल २४।९ मुक्ति ३०।४२ यर यास्य ॥ 


शाके २३८द द्य-कृन्दे ११८ पणिमा ४३।२२ श्रवणा -४०।१० आ १०७४८ र २३ 
श्रावणी स्थिस्यद्ध ३।३२ स्पशं २३९।५० मूक्ति ५६।५ ओर समैम्य ॥। 

शाके २३८० द-चृन्द २५५ पुणिमा >५।८४ भृगल्िरा ३०।३६ शु. ४७।३ शु इ 
मार्गी ल्थस्यद्धं २।२१ स्पक्ली ४३।२३ मुक्ति ८८।५ शर सौम्य (| 


शाके र्दे च्‌वुन्द ७ प्रणिमा ४५।५७ ज्येष्ठा १८।३१ ज्ञु २२।२६्‌ चंद 

ज्येष्टी स्थित्यद्ध ४८१३ स्पश. ८१४४ मुक्ति ५०।१० शर याम्य ॥ 

शाके ररे८्ठदवृन्द २४८ पुणिमा ३।९ मृगशिरा ३८।११्‌ द्यु ४०।५६ तु २ई 

मार्गो स्थित्यद्धं ४।२० स्पशं ५८।३२ मुक्ति ६७।३२ शर सौम्य ।। 

शके २३०८९ दय.कुन्द २३8३ पूर्णिमा ३४।४५ कत्तिका १।५५ सि ५२।४६ २ १७ 
र्गी स्थित्यद्ध २।१ स्पहो ३०।४४ मुत्ति ३८।४६ शर याम्य ।। 


शाकं २३६० द.वृद ३१ अमावास्या ३२।४३ भरणी ९।४७ शो ४६।११ मं १ 
ज्येष्ठी स्थिर्यद्धं २।४१ स्पर्शं २६।२९ मुक्ति 3४८५१ श्र याभ्य ॥ 

शाके ०३९० दुगुकृन्द २०८ अमावस्या ८।१३ धिशाखा ६०1० सौ ५१।१२ वृ २२ 
काति स्थिस्यद्धं २।५७ स्प ५६।४६ `मृकित ५।५० शर सौम्य ।। 


=£ ग्रइणमाल्ा 


डाके २३९१. दू८वृन्द ५ पूणिमा ४०११६ चित्रा ४५।६ ह्‌ २०५७ श्रु 
चैत्री स्थित्यद्धं २।२९ स्पश ३७1८७ मुकिति ४२।४४५ शर याम्य 1) 


शाके २३९१ दयुवृन्दं २१ अभावास्या ३।२८ भरणी इदाष् आ १।५२ र१ 
वैशाखी स्थित्यद्ध २1४० स्पशं ००।५० मूकिति ६।२९ शर यास्य ।। 


रा^के २३६२ दयुवृन्द १७१ पूर्णिमा ३१।९ उत्तरमाद्र ३५।८्द वृ ६।२७ शु १५ 
प्रथमािननी स्थित्यद्धः ८।८८ स्पदों २६।४८२ मुक्ति २५।३० शर सौम्ध ।। 


दाके २३९२ द्धृचृन्द २४८ प्ररणिमा ४१।५६ उत्तरफल्गुनी २२।३६ वृ देषत र्‌ १४ 
फाटगुनमि स्थिच्यद्धं ३३५० स्पर्शा ३८।६ मुक्ति ४५।४६ दार सौम्य ॥। 
शाकै ८३६३ दु वृन्द १६० पूरणिमा ३१।५१ पूर्वेभराद्र २५।०० गं ४६।५७ म्‌ ४ 
मादी स्थिस्यद्धं ३।२८ स्पग २८।८३ मुक्ति ३५।१६ हार याम्य ॥ 
शाके २३९४ दयृक्न्द ३१२ अमावास्या २२।४१ धनिष्ठा १६४६ प १०।२९ ८ 
काल्मुनी सथित्यद्धं २।४८२ स्प्यो १९।-५ रुकरिति २ ५११६ शर सौस्य ॥ 
शाके २३९४ दुयुवृन्द १०९ पूर्णिमा ४३।०० उत्तरा २१।१० ग्री २८।३४मं १५ 
प्रथम श्चात्रणी स्थिच्यद्धं ३1४५ स्पशं ३६१५ मुक्ति ४६।४५ शर श्नैम्य ॥ 
शाके २३० दुवृन्द रर४ पूणिमा ३१।४५ कृत्तिका ३९1२७ ण १९।५३ मं = 
का्तिक्री स्थिस्यद्धं २१५५ स्पर्ं २८।५० मुक्ति ३४।४८० शर्‌ याम्य ।। 

| 
शाके २४०० दयुवुन्द ११ अमावास्या १५२४ अदिवनी १२।५०८ श्री १६।३१ मं १३ 
वैशाखी स्थित्यद्धं २।५१ स्पद् ५८।१६ गुतः ३।५० शर सौभ्य ॥। 


शाके २४०० दुयुवृल्द २५८ पुणिमा ४४।४१ अश्वनी २९।३६ सि ४५।२० चु-१६ 
काकी स्शिस्यद्ध ३।५० स्प ४०।५१ मुक्ति ४८।३१ शर सौम्य || 

दके २४०१ दुयुरबृन्द ३३६ प्रणिम। ४१।४ पूर्वफल्गुनी शाष्गं श्षाण्ण्मं ५ 
काट्मूनी स्थिच्यद्धं ३।२७ स्परं ३७।३ मुक्तिं ४४।३१ शर सौम्य ॥ 

शाकैः २४५२ दुयुवृन्द १६६ अमावास्या २८।३७ उत्तरफल्गुनी २४।१२ च्यु २३।४६ 
शु १० अ।दिवनी स्थित्यद्धं ३।२ स्पृ २५।३७ मूक्ति ३१।४१ श्र याम्य ॥ 


मम भर रैभ्यद्रक छक्करुरः । ८९७ 
काके २४०३ द युवृन्द १३६ पूरधिमा ३२।२द कातभिषा ५९।..७ भु ४०१५६ ने १४ 
परशमाञचाप्वे स्थित्यद्धं ५।३२ स्पक्षं २८।५५ सुवित ३६।५६ शर याम्य ॥1 
शाके २४०३ दुवृ ल्द ३०२ अमः दास्या १३।२५ धनिष्ठा ५०।४९ व २८९ वृ २८ 
साची सिथत्यद्धं २।५६ स्प १०।१९ सुवित १६।१७ हार सौम्य ।। 


राके २४०३ दुयुवृन्द ३१७ पूणिमा ४1१३ मधा ४५।१६जा १३।४० वृ १६ 
माघी स्थिव्यद्धं ३।१६ स्पा ४४।५७ मुक्ति ५१।२९ दार साम्य ॥। .. 


काके २४०४ दुमुवृन्द १२६ पूणिमा २।१ धनिष्ठा ११।५२ अ ४८।१६ च 
श्रावणी स्थित्यद्धं ३।४२८ स्पशं ५०८।१९ मुक्ति ६५1४३ शर सौम्य ॥ 

दके ०८०६ दुयुवृन्द. २५१ पूर्णिमा रेशा मृगशिरा १०।५६ शु २८२२ चं € 

माभ स्थित्यद्धं ५1२७ स्पश १६१३७ भुक्ति २८।३१ श्र सौम्य ॥ 


शाके ०८४०७ दयुवुन्द ¬८३ पुणिमा ५७1४ रोहिणी ३३।३९ सौ ४५०।११ शयु २८ 
मर्म स्थित्यद्ध ५२ स्पश्चं ५२।२ मुक ६१।६ श्र याम्य ।। 


शाने २४०९ दुथुतृन्द १४ पुणिमा ५८।३५ चित्रा १६।१ बव ७।२१ बु १५ 
वैश्षाखी स्पित्यद्धं २।१४ स्पशौ ५६।२१ मूधिति ९०।४९ शार याम्य ॥1 


जाके २८०९ द्युवृन्द २१ अमःएवास्या ३११९ भरणी ८।२१ शे ८पाज्स्शरु१ 
ज्यष्टी स्थिस्यद्धं २।६ स्प २९१३५ मुक्ति ३३।८७ दार सौम्य ॥ 


शाके ०४०९ दु युवृन्द १९३ पृणिभा ३५४७ रेवती ५।२८ हु ५।१० श ७ 
आस्विनये स्विस्यद्धं २।३४ स्पर्यं ३६।१३ मुकितति ४१।२१ चर सौम्य ॥। 


शाके २६१० द्युनुन्द १८२ प्रसा ८२.।४५९ उत्तरभाद्र २।३८ ज्या ४२१ बु ९६ 
 आरिवनी स्थिल्यद्धं ४।२० स्वर्थं ४५।२६ मुक्ति ४८६ शर सौम्यः | 


छाके २४११ द्‌" वुन्द..--.----ुरणिमा २।१७ व्चित्रा ५०।५४ व्या १४।३९ शा २५ 
चैत्री ध््यित्यरद्ध ३।५५ स्पक्चं ५८।८२ भूकिति ९६।६१२ दर सौम्य ॥। 

शाके २४११ दुयु वृन्दः १५९६ अमावास्या `३।५३ पूवफल्गुनी ५।३१ शु ४२।३२ र १ 
जादिवनी स्थित्यद्धं ३।५६ स्पर्छ 7४० भुक्ति ३२।३न हार सौम्य ॥ 


वत अआहणनाला 
गाके २४११ दुयुवुन्द १७० पुरिमा ४६।न उत्तरभाद्र ५२।४९चु रै।५४ रे १४ 
प्रभमाश्विनी स्थित्यद्ध ३।३७ स्पर्हा ४५।३१ मुवित ५२।५८५ शर याम्य 1 

शाके २५४११ दयुवृन्द ३३३ अमावास्या ४।१५ पूवेमाद्र ३६।४० शु ५५३६ मंदम्‌ 
काल्गरुनी स्थिव्यद्धं २।३८ स्प २१।५५ मुक्ति २७।३ शर यास्य ।। 

शाके २४१२ द दरवृन्दं ३५०८ पूणिमा ३८।५७ आङ्केषा १८।१ दो २६।४२ श ४ 
माघी स्प्रिप्यद्ध २।५७ स्पर्श ३६।०० मुक्ति ४१।५४ दम्‌ यास्य ।। 


दाक २८१३ द्वन्द ६२५ पुभिमा >=1७ धनिष्ठा ५०।१सी १२।२५० चं २५ 
श्रावणी रियत्यन्दं >३।३२ त्पज ॥.१.151 मुक्ति ६५१८० ईर सौम्य ॥ 

दाक ४१३ दयु्रुन्द २६५ पूणिमा ८१।५९ पुष्य १०।३५ आ १८३ब बरु २२ 
माघी स््थिल्यद्धं ८२५ स्पदा ३५८।३४८ मूक्ति ५६।२य दार याम्य ॥। 

दाकर २८४१४ दुधुवन्द १०९ पशिम। ४४।३ उत्तराषाढ २१। ५९्री २८।४९६ शयु १५ 
प्रथम श्र। बण स्पत्य ४१३९ स्प ३६।२४ मुक्ति ठत।४२ शर याम्थ।। 

गाके २५९४ दुयुवृन्द २८३ पुणिमा ३६।०० पुष्य ६०।०० प्री ५५1५५ र ११ 
पैरी स्थित्यद्धं ३।३४ स्पश ३५।२६ मूर्तिं ४२।३४ शर सौम्य ।। 

शाके २४१६ दुयूवृन्द ७२ अमाकास्मा २८।३६ मृगखिरा ८५५ नु ४८।४८ घ्न १० 
आषादी स्थित्यद्ध १।५२ स्पर्शं २६।१७ मुक्ति ३०१ शर याम्य 1] 

लाके २४१६ दुुवृन्दं २३४ पूणिमा ५३।१ कत्तिक १५।१७ शि ५।१द्‌ र पण 
मार्मीं स्थिव्यद्धं २।५४ स्पर्छष ५०।४ मुत्ति ५५१५८ शर सोम्य 1 

शाके २४१७ दृयुवुन्द २२४ प्रूणिंमा ३३।२० कृत्तिका ४० डप २०।प७श्युष 
यार्त्तिकी स्थित्यद्धं 2।३९ स्पशं २५१५५ मुक्ति ३८।१५ शर याम्य \। 

शाके २४१९ दुयुव॒न्य १८७ अमावास्या ०1९८ चिक्र २८४० वि सरश १ 
कात्तिकी स्थित्यद्ध २।२४ स्पक्षो ५५। ४२ मुक्ति २।३१ दार यम्य ॥ 

शाके २४२० दुथुवृन्द..--पूणिमा १।५६ हस्त २२।३८ ध्र, ३३।३०८ चं १६ 
ओरी स्थित्यद्ध ३।२० स्प ५८।३६ मुक्ति ६५।१६ शर सम्य 1 


मर भऽ हैमा्युव ठर्वकरटः ` र्‌, 
शाके २४२० दुयुव॒न्द १६१ रणम ३६।४९ पूर्वभाद्र २५।१० गं क५।२० मं. 
भाद्र रियत्यद्धं १।५४ स्पङं २५।५ मुक्ति ३८।४३ दार याम्य ॥। 
दारे २४२० दथुवृन्द ३३९ पुणिमा ४०।५३ पू्चफल्गुनी ३1३ गं ५१।१० ह्यु ५ 
फाल्गुनी स्थित्यद्धं ४।३७ स्पशं ३६।१९ मुक्ति ४५।३० शर्‌ घाम्य ।। 
शाके २४२१ दुयुवृन्द १५० पूणिमा ४६३६ कतर्भिषा २७।२० ध, इेदादेशर४ 
भाद्री सिथित्यद्धं ५५२९ स्फशं ४५।७ भूरक्ति ५४।०५ दाय योस्य । 
चाके २४२२ द्मुवृन्द ३०३ अमावास्या ९1५४ धनिष्ठा ४८६।२७ व २५।०० हा २८ 
माघी स्थित्यद्ध ००।५० स्पर्हा ८।१९. मुकिति १०।१५ शर याम्य ।) 


शाके २४२३ दु युवृन्द १९४ अमावास्या ७।५२३ अश्कष्‌ा ५९1५६ व्य ३६।५५ 
चं २० श्रावणी स्थिच्यदद्धः २४४ स्परा ५।१५ मूर्विति १०।८३ चं र याम्य ।। 


शाके २४२३ दृपुवृन्द २७६ पूणम २५७।३२ पुनर्वसु ३४४ वै ११।३० मं १ 
पौषी स््थिप्यद्ध २।१९ स्पशं २५।१३ मूकिति २६।५१ इर सौम्य । 


शाके २४२४ दुयुवृन्द २६५ पूणिमा ४।५२ आद्र ५०।२७ व्र १२।४६ श २० 
पौषी स्थित्यद्धं ४।२८ स्प्यं ४५८।२-४ मुक्ति ४९।२५ छर सोम्य ॥ 


शाके २५२५ दुयुवुन्दे ७८ पूुणिमा ४२।५७ मुल ३०।२० ब्र ४६।२९ मं १६ 
प्रचमाषादी स्थित्यद्धं ५।१४ स्पश २८।४३ मुक्ति ५७।११-लर सौम्य ।। 


दाके २४२७ दयुबुन्द २०२ पूरणिमा ५६९।१४ अवनी ३७।३४ सि ४७५ वु १७ 
काति 7 स्थित्यद्धं २।१३ स्पश ५७२ मुविति ६१।२८ शर सौम्य 1 


शाके २४२८ दुयुर्वंन्द १५ पूणिमा ४८।९ चिना ४।३६ सि ५०।२१ श १५ 
द॑गाली स्थित्वद्धः ८1२७ सपं ३९।४२ भुत ४८१३६ शारं घाम्य 1 


शाके २४३० दुयुबरन्द १५६ अमावास्या १८११७ उत्तरफल्गुनी ५७१३० श्रु ३६।५८ 


` बु १जाद्विवनी स्थित्यद्ध २।४२ स्पशं १५।४५ मूक्रितं २११९ शर याम्थं ॥ 


। 


शाके ०४२० दुयुवृन्दं ३१८ पुणिमा ५८।२६ मघा ४९५० अ श्राय वु 


माघी स्थत्यद्धं २।५१ स्पज्ञं ५५।३५ मुक्ति ६१।१७ शर याम्य ॥ 


६० प्रहणसमाल 
शाके २४३१ दुयुवृन्द ३०७ पूणिमा ६०।०० आ1रेकषा ४३।७ को ५७।४६ चं ३ 
माघी स्थित्यद्धं ४।२४ स्पे ५७१४५ भुक्ति ६६।३३ कर याभ्य ॥। 


शाके २४३२ च॒ वृन्द १२० पूथिमा ३।१६ धनिष्ठा ५०।१७ सौ १२३५ वृ २४ 
श्रावणी स्थित्यद्धं ४।४२ स्प ५८।३४ भुक्ति ६७।५८ शार सौम्य ॥ 


शके २४२ द्यवृन्द २६६ पूर्णिमा ५६।२१ पुष्य ३२।९१५ आ ३८।४५ज्ु २१. 
माधी स्थित्यद्ध ३।२३६ स्पशं ५1५५ भुक्ति ६२१५७ कार सौम्य \} 
शके २४३३ श.वृन्द ९४ अमावास्या १०।४२्‌ पुनर्वसु २५।१८ ह ३६।१४ र १ 
थम श्चाचणी स्थित्यद्ध -१।३७ स्पक्च <।४६ मुक्ति १२।०० शर सौम्य ॥ 

शाके २४३३ शा वृन्द १०६ पू,णमा ४१।५६ उत्तराषाढ १८।२३ प्री २५।३५ चं १५ । 
भरथस श्वावणी स्थित्यद्धं ३।९ स्यो ३८१५० युक्ति ध्न शार वाम्य ॥ 

शाके २४३५ च्‌ वन्द २६० अमावस्या २४५४१ भूर १०।२ कृ ०।५४२ ९ 
पौषी स्थित्यद्ध ३1३ स्पशं २१।१२ मुक्ति २७।१८ शार स्म्य ॥ 

शाके २४३१. द॒ बुन्द ५७ पुणिमा ३५।५९ ज्येष्ठा ५४।११ साः ३६।१* चं २६ 
ज्यैष्टी स्थिल्यद्ध ३।५५ स्पर्चं ३२।५ मुक्तिं ३६।५४ शर सौम्य ।। 

राके २४३५ द्य वृन्द २३४ पूणिभा ५५५५९ कत्तिका १५।३९ शि ८।१ ्रु-१८ 
मार्गी स्थित्यर्द ४।३० स्पर्घ ५०।२९ मुक्ति ५६२६ शर याम्य) 

शाके २४३१५ द्य वृन्द २४९ अमावास्या १७।४८ मूल ६००० गं ४्टोभ्र्‌ वृ 
पौषी स्थित्यद्रं १।२६ स्पशं १८।५३ मुक्ति २१।५१ श्र सौम्य 1! 

शाके २४३९ द्य .वृन्द्‌ ४६ पूणिमा ४१।१५ अनूराधा *४६।१८ शि २१।४० शु १५ 
उयैष्टी स्थित्यद्ध = १२ स्पश ३७।३३ मुक्ति ४५।५० इद्र यस्थि ॥ 


शाके २८३७ दय वृन्द २२४ पूणिमा २६५२७. कृत्तिका ३४५२५ प १२।४५ चं म 
कार्त्तिकी स्थित्यद्धं ३। ˆ ° स्पर्छा २।३५ मुक्ति ३०।१७ दर सौम्य ॥। 


शाके २४३७ दय्‌ वृन्दं २२ अमावास्या ०।४६ भरणी २०८।२४ सौ ४-।४८दब्गु रर 
वैश।खी स्थित्यद्ध १।५७ स्पर्य ५८।२३ मुक्ति २।१७ शेर याम्य ॥ 


म० मप हेना्मुव ठ्वकुरः ६१ 
शाके २५३ द्य वृन्द १७१ पूणिमा ५४।.१० उत्तरभाद्र *६।३६ वृ ¬२।५५ र 4६ 
आदिविनी स्थित्यद्धं १।४० स्पर्शा ५२।३७ मुक्ति ५५।५० शर याम्य ।। 


दाके २४३८ दयुवुन्द १८७ अमावास्या १।४८ चित्रा २५१५५ वि ४८।१९म्‌ १ 
कात्तिक स्थित्यद्धं २५३९ स्पर्छा ५९।१९ मत्त ४।३१ शार सौम्य ॥ 


काके २४३२८ दुयुबन्द ३५० पूणिमा १।२७ हस्त ३२।५७ ध्र. ३२।३० वु १६ 
प्रथम चैत्री स्थित्यद्धः ४८।३५ स्प ५६।५२ मुक्ति ६६।२ श्र सौम्य ॥ 

दाके २४३९ दुमुवुन्द ३३६९ पुरणिमा २५१५४ उत्तरफल्गुनी ५०।३ गां ४०।३ चं ५ 
फाल्गुनी स्थित्यद्धं २३।२८ स्पर्हा २४।२६ मुवित ३९।२२ शर याम्य ॥ 

दाक २४४० दयूबृन्द १५० पूणिमा ४०।१५ सतभिषा पसार्७धु न्छामं र 
भाद्र स््थिव्यद्धं ४1० स्पद्पं ३६।१५ मुर ४४११५ शार सौम्य ॥। 

राके २४४१ दुःधुकन्दे १२५ अमावास्या ३०।४० अकेषा २५१४२ च्य २३।४२ श सं 
भादी स्थित्यद्धं ०,५९ स्पर्ख २६।५= मुक्ति ३१।५० रार याभ्य ॥ 

शाके २४४१ द यन्द २८७ परूणिमा >७।४२ पुनवसू ३।४९ श्री ५४।११ र ९२ 
पौषी स्थित्यद्धं २।१५ स्पर्हा ४५।२० मुक्ति ४९1५७ रार सौम्य ॥। 

श्याके २८४४२ दुयुचुन्द ९९ पूणिमा ३८।५२ उत्तराधाद ५८।५४बि ५१।य४्बु ६ 
माषा स्थिस्यद्धं २1४४ सपर्या ३५।१० मूक्ति ४२।३८ शरं याम्य ॥। 

राके २४४३ दुयुवृन्द <न परूणिमा ५८६७ पुर्वाषाढ ६०।०० ठे ३५।५ र २५ 
आषदी स्थित्यद्ध ५२२ स्पर्शा ५४।३५ मुक्तिः ६३६१९ शर सौम्य ।॥। 


शाके २२४३ दृयुवृन्द २५१ अमानास्या २।१८ बूल मान्दे गं एश्ाद्म ९ 
पौषी स्थित्यद्धं ९।५६ स्पर्ा १।१९ मुक्ति ५।५१ सर सौम्य ॥ 


शाकै २४४८३ दुयूवुन्द २६५ पूर्णमा ३९।४३६ आद्रा ३७२१ ब्र तान्ल्मं २. 
पीषी श्वयत्यद्धं २५३ स्पर्शा ३५।४० भुक्ति ४८२।४६ डहर याम्य | 


शाके २४८४४ दुयुवन्द ९३ अमावास्या २९।२१ मृगरक्षिरा ४८६।५६ श्रु १३।१४ व्‌ १. 
भावादौ स्थित्यद्ध १।४२ स्पर्श २७।२३ मुक्ति ३०।४७ शार यास्य ॥ 


९९ प्रहषामाला 

दाक २४४४ द्युवुन्द २४० अमावास्या १।६ स्येष्छा ३३.२६ दु ५५।४६ खं २४ 
मार्गीं स्थित्यद्धं ३५३ स्पर्श ५८।२५ भक्ति ४।३१ हार याम्य ॥ 

शके २४४५ द्‌.वुन्द ३७ पूणिमा ३४1४१ विशाखा २०,४५ प ३६३ रद 
` बवेशाखी स्थित्यद्ध १।८ स्पशं ३४।३७ मुक्ति ३६५१३ शार वास्य ॥ 


राके २४४५ द युवृन्द ४३ अमावास्या ०५१७ रोहिणी १२१३२ घु १९४४५ मं २१ 
ज्यैरडी स्मित्यद्धं २।१३ स्पर्दा ५७।२० मुक्ति १।४६ सर याम्य ॥। 


बाक्रे २४५६ वृन्द २६ पुणिमा ३।३२ विशास्ला ३३।४२ न २३।१६ शु २६ 
वंशाखी स्थितयः ५२३ स्पर्शं ५९।९ मुक्ति ६७।५५ शर साम्य ॥ 


शाके २४४६ च॒ वृन्द २०३ पूणिमा २७।३९ अवनी ६।४३ सि १९।२५ र १७ 
कात्िकी स्थित्यद्ध ४।१५ स्पर्षं २३१२१ मुक्ति ३१।५१ शर सौम्य ॥। 

शाके २४४५७ द्य बुन्द १५ पूणिमा ५८.५३ चक्रो ४९ सि लाए मं १५ 
व॑द्ाखी स्थित्यद्धं ५९ स्पशं ३८१४४ मुक्ति ४८७।२ दार सौम्य )। 

शाके २४०४८ दय बुन्द ३४८४ अमावास्या २५११४ उत्तरभाद्र ५१।३० शयु २२।५० 
नु १० चैत्री स्थच्यर्ध २1 ° स्पर्शा २२११ मुक्ति २:८।४१ शर सौम्य ॥ 

शाके २४४६ द्य बुन्द १४१ पणिमा ३९।२१ धनिष्ठा ०।२६ सु ४५।५९ वु १५ 
भाद्धी स्थित्यद ३।९ स्पर्श ३६१५ मुक्ति ४८२।२७ रार सौम्य ॥ 


राके २४५१ दय बन्द १०४ अमावास्या ३४।७ पुष्य ५५।१५ व २४।११ क्षुं १९ 
श्रावणी स्थित्यद्धः ३३ स्पर्शा ३१।५९ भुक्ति ३८५२ दार सौम्य ॥। 

शाके २४५१ वृन्द ११९ पूर्णिमा ५६।०० श्रवणा ५०।२० जा १४५११२५ 
श्रावणी स्थित्यद् ३।२५ स्पर्दा ५४।२५ मुक्ति ६२।१५ शार याम्य ।। 


श्षाके २४५२ द्य वृन्द २५६ पुणिमा ३६।५६ मृगदिरा १६१२ दु २६।४५७ वृ १९ 
मार्गी स्थित्यद्धं २१५० स्पर्शा ३५।११ मुक्ति ३९।५१ शार याभ्य 1 


शाके २४५२ द्य. वृन्द ण पूणिमा ५१।१५ ज्येष्ठा २०।२६ यु २४१ ङग 
ज्यैष्ठी स्थिव्यद्ध ३।४८४ स्पस्मं ८०१८ मुक्ति ५५।४२ शर सौम्य ॥ 


भर म हेमा गुव ठक्कुरः ९२ 


शाके २४५२ चय्‌ वृन्द ५६ पुणिमा ५९।२० अनुराधा १७।१ स्ति ।१३ बु २५ 
ज्यष्ठी स्थित्यद्ध ४१८ स्पर्ला ५५४२ मुक्ति ६३।१०८ शर याम्य ॥ 
शाके रेष वुयुवुन्द २३४ पूणिमा ५२।४० कृत्तिका €।२९ श्लि १।१३ श्च १६ 
मार्गीं स्थित्यद्ध ३४४९ स्प्चं ८९।१ मुक्ति ५६।३३ शर सौम्य ॥ 


शाके २४५५ दुयुवृन्द ३२ अमावास्या २५।५१ कृत्तिका ६०।० श्यो ३४।२१ चं २ 
ज्येष्छी स्थित्यद्ध २।५२ स्पक्ष २३।९ मुक्ति २८।५० शार सौम्य ॥ । 


शाके २४५८६ दयुकृल्द ९ पूणिमा ४३।८ चित्रा ५२।३० ठं १५।६७ वृ ९ 
चत्री स्थित्यद्ध २।५२ स्प्दौः ४०। १६ मुक्ति ४६।०० दार सौम्य + 

शाके २५५७ दुथुवुन्द ३३४ अमःवास्या १८।६ पूवेभ् २६।२१ श्यु ४०३ सं 
चचरी क्थत्यदध २।२५ स्पङँ १६।१३ मुक्ति २१।३ ज्र स्य ॥ 

पराके २५५० वृन्द ३४९ पुणिमा »७।१३ उत्तरफल्गुनी १९।४६ वु २५।१० दय १५ 
परयमचत्री स्थित्यद्ध ३।३४ स्प ४३।३९ मुक्तिं ५०।४७ दार याभ्य 1! 

शाके २४५ दृयुवुन्द १६ पुणिमा ५९।२२ पूर्वभाद्र ५०।५२ शरु १५७।३ र ४ 
भाद्र स्थित्यद्ध ९ स्पदो ५५।१६ मुक्ति ६३।२८ शार याम्य ॥ 

शाके २५६० दयुवृन्द ११० वुणिमा ५८।८ उत्तेराघाढ २५।१३ प्री ३०।५१ चं १६ 
श्रावणी स्थित्यद्ध ३।२६ स्पर्ा ५४।अ२ मुक्ति ६१।३४ शर याम्य ॥। 


राके २४६० द.वृन्द र८७ पूर्णिमा २५।४३ पुष्य ५६1३७ प्री ४१।५१ चु १२ 
पौषी स्थित्यद्ध ४।२७ स्पा २३।१६ मुक्ति ३२।१० शर सौम्य ॥ ` 


शाकं २४६१ द्य्‌-बृन्द २७६ पूणिमा २।९ पूर्न॑वसु ९1३४ चि ८२।३७ चं २ 
पौषी स्थित्यद्धे *।२ स्वश्च ५०।७ भुक्ति ६६१११ हार याम्य \। 


शाकं २४६३ ्‌_वन्द ६३ अमावास्या २६।१६ मृगशिरा ४५।५७ कु १०।६९ र १ 
माषाष्टी स्थित्यद्धं २।४४ स्पर्चं २३।४१ मुक्ति २६।९ शर सौम्य ॥ 

शाके २५९३ द्य वृन्द २२५ एूणिमा ३८४७ कृत्तिका ४१३१५ प १४१३ चं & 
कात्तिक स्थित्यदू्ध १1५न स्पर्लं ३६।४९ मुक्ति ४०।४५ क्षर सम्य । 


&४ प्रहुणमाला 


शाके २८९४ च्‌ -वृन्द २१६४ पुणिमा ४९१४० भरणी ३८।५४ व १।द८ शु एय 
कालिक स्थित्यद्धं ४।१३ स्पर्शा ४२१२७ मुक्ति ५०१५३ शर पौम्य ॥ 


दाकरे २४६५ द्य वृस्द २६ पुणिमा ३।२ तिलाखा ३२।३ ने ३१।२६ चं २६ 
वैशाखी स्थित्यद्ध «१४ स्प ५८।४८ मुत ६७५१६ हार सौम्य ॥ 


दके २४६५ छ वृन्द १८न अमावास्या २८३५७ चित्रा ४२।७ ने ३।५२ मं २ 
कात्तिी स्थित्यद्धं ३।०० स्पदौ २५।५० मुक्ति ३११५० शर सौम्य ॥ 


कारे २५८६५ दुयुवुन्दं २०२ पूर्णिमा *५।४० अदिवनी २७।१२ सि ४२१३२ मं १९ 
कात्तिक स्थित्यद्धं ३।५४ स्पदौ ५०।४६ मुक्ति ८न। २४ हार याम्य ॥ 


+ ण्डे, 


वाके २४६९ द्‌ युबुन्द ०० अभावास्या २१।६ रेवत्ती १४२७ वं ६1१ बु 
वैशाखी स्थित्या २१६ स्प २१५ भुक्रित २३।१७ शार याम्य ॥ 

शाके २४६६ दुयुवुन्द २४० पूणि मा २७।५७ उत्तरफर्गुनी ५४।५८ गं ३६।५१ चे ६ 
फास्गुनी स्थित्यद्धं २1३३ स्पक्षं ३५।२४ मुक्ति ४०।३० शार याम्य ॥ | 
दाक्ते २४६७ दथुवृन्द १५१ पूरणिमा ५९।४ शततभिषा ३२।५० धू ३६।२२ मं २५ 
भाद्र सियित्यद्धं २।५४ स्पशं ५६।१० मुक्रिति ६१६५८ शर ` सौम्य । 

स्ाके २४८६७ दय्‌ वृन्ढ ३२६ पणिमा ४०।१९ यूवफल्युनी ८५।२६ घु ररव्भ शु २५ 
फाल्गुनी हिथत्यदं ५।२१ स्पशे ३५।५५ सुदत्त ५५३७ शर याम्य ॥ 

शाके २४६० दय. वन्द १४१ पूणिमा ४०।५२३ धनिष्ठा १।३१ सु ४६।४ र १५ 
प्रथमभाद्रौ स्थित्यद्धं ४।३४ स्पक्षौ ३६।१६ मुक्ति ४५।२७ दार सौम्य ॥। 


शएके २४६८ दय. रवुन्द ३१८ पूणिमा ४०।१० मघा ३७।१९ अ ४५१ मं १३ 
माची स््थित्यद्धं ३४० स्प ३९।३० मुकिति ५३।५० दार सौम्य ॥ 


शाके २४७० दु. वृन्द १०४ अमावास्या १६।३० पुष्य ५।११ व १४।३५ चं ११ 
श्राकगी स्थित्यद्ध २।५० स्पर्शा १८।१६ मुक्ति २२१६ हार याम्य ॥ 

दाके २५७० द्य वृन्द २६६ र्पगिमा ५९।२३६ आर्द्रा ५१।१२ न्रे १८६ मं २१ 
पौषी स्थित्यद्ध २५५६ स्पदा ५६१४० मुक्ति ६२।२३२ दार यास्य ।\ 


मर म हेमाद्धय ठक्कुरः &% 


वाके २४७१ द्युवुन्द २५६ पुणिमा ३८।१७ मृगकिरा१६।३३ शु २६५५ र ११ 
मार्गी हिथत्यद्वं "1३० स्पश्लं ३३।४.७ मुक्तिः ४८२।४७ शर याम्य ॥ 


शाके २४०३ द्यवृन्द ५६ प्ररणिमा ४२।२४ अष्राधा ३।५७ सा ४६।२० श २५ 
ऽ्येष्टी स्थित्यद्धः २।३३ स्प ३६५१ मुक्ति ४४।५५७ ज्र यास्य ॥ 


राके २४७३ द्य्‌.वुन्द २१६ अमावास्या ४।८ विशाला ६।५६ शो ६।४६ चै ३ 
मागं स्थित्यद्ध ९।५ स्पर्डा २।५७ मुत्ति ५।७ शार याम्थ । 


राके २४७५ द्यत्रन्द ९ पूर्णिमा ४२।१७ चित्रा ४९।१६ ह १२।३७द्‌ ७ 
चत्री स्थित्यद्धं ५।२६ स्पशं ३७५३ मुक्ति ४६।४५ शर सौम्य ॥ 


शाके २५७५ द्‌ वुन्द' १८२ पुणिमा ५७1३ उत्तरभाद्र ३।५४ व्या ५९।५४ चं २६ | 
आश्विनी स्थित्यद्ध ४।१८ स्य ५२।४५ मूक्ति ५१।२१ श्र याभ्य ॥ 


शाके २४०५ वन्द १६९८ अमावस्या २५।१६ स्वाती ५७।२२ प्री ३३।१५ बु १२ 
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दणके २४७६ द वृन्द ३२५ अमावास्या १६।५० पू्वेभाद्र २७।४८ घु ३५।१३२ चंसं 
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रोके २४७७ दय वृन्द ३०८ पूर्णिमा २९।२९ अक्ष्टेषा =।३४ शो १९६। ५६ व॒ ४ 
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राके २५८७२ द्‌ बुन्द १३५ अमावास्या ७।२४ मधा २५११० हि ३७।५ र १० 
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शाक्रे २४८ द्य. वृन्द ३३९ पूर्णिमा ५८।४त पुवंफल्गुनी १३।२० शु ५५९ बु 
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दाके २४८६ दय. बुन्द १५२ पुणिमा ०1१६ {वंभाद्र ३०१६ श्रु २९८ क २६ 
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दाके २४८६ द्य वृन्द दर८ पूणिमा श्रता मघा भ।२५्‌ घु ४७२६ रष 
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शाके २४८७ द्‌ वृन्द १४१ पुणिमा ३६।९ रातभिषा ५४।९१ सु ४२।०६ बु १५ 
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मर मण हेमा द्धक ठक्ुर। ९७ 
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शाके २४६३ च. वृन्द १७ पुणिमा १।१९१ स्वाती १२।३७ व्य ४६।३६ श १७ 
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द्याके २४६९४ द्य वृन्द १८२ प्रणिमा ३६।२९ रेवती ५५।८ य्या ४२।१३ व २९ 
आरदिवनी स्थित्यद्र ४।१८ स्पशो ३५।१२ मुक्ति ४२।४० शर सौम्य ॥ 

दा क २५९५ ख नृन्द १५. अमावास्यां १७१२८ उत्त रफल्गूनी ५०।० शु २३६।५२्‌ 
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काके २८६५ द वृन्द २१५. पूणिमा >५८।२१ मधा ४०।१४ अ ३७ मं १५ 
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शाके २४९६ द्य्‌.वुल्द १३१ परणिमा ३३।११ धनिष्ठा ३१।४६्‌ श्लौ १।५८ श्‌ ७ 
श्रावणी स्थिद्यद्धं २।५२ स्पर्शं ३२०।१९ मुक्ति ३६।३ शर याम्य ।। 

शाके २४९६ द्य. चुन्द १४५ अमावास्या २८।२६ पूररफलगुनी ५५० सि २५१९६ जु २० 
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शके २२९.७ दय बुन्द १९० पूणिमा ४८।५९६ श्ववणा ३४।५ सौ ४१।३५ मं २९ 
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शके २४६७ द्‌ चुन्द २०७ पुणिम। ४५।३२ प्रुष्य १७।४१ अ १६।३४ वृ > 
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दाकरे २५०१ द्य वृन्द ४७ पूणिभा ४२।६ अनुराधा ४१।२न्बु १४३६९ वु १६ 
ज्यैष्ठी स्थित्यद्ध ४१२४ स्फर ३७।५२ मुक्ति ४६१३० रार रौम्म ॥ 
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शाके २५५० दृयुवृन्द~-पुणिमा ४७।२० उत्तरफल्गुनी १५।३१२ वृ १६।१५ वृ १६ 
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म० मम हेमाद्ुद ठवकुरः | १०५ 
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मामी स््थिव्यद्धं ५११० स्पद्लं ४-।४६ मूक्ति ४६।द शार याग्य्‌ ५१ 


म० म० हैमाद्ुव ठक्कुरः १८७ 
राके २५४ दयूवृन्दं ४६ पूणिमा ५२।२३८ ज्येष्ठा ६०।०० सा #१।१७ चं २७ 
ज्यैष्ठी स्थित्यद्द ४।२२ स्प +८1 १६ प्रुक्कि ५८1०० शर याम्य ॥ 
ठाके २५०८४ द्‌ नुवुन्द २३६ पुणिमा २५।५९ योहिणी ३८।१६ सि २३।३८ बु २० 
मार्गीं स्थित्यदद्धं ५।२३ स्प २०।३३ मुक्ति २६।१९ शद सौम्य ॥ 
शाके २५०१ दुपुवरन्द ३३ अभात्रास्या १९।४१ कक्तिका ४६१४९ शो १८४२ शु ३ 
ज्यैष्ठी स्थित्यद्धं २।४२ स्पश १७।१६. मूनित २२१४३ शर सौम्य ॥ 


शाके २५८५ दुयुवृन्दं ८७ पूर्णिमा ५६।४५ अनुराधा ५३।३५ शि २०।१३ 
शु १७ उयषगी स्थित्पद्ध १।४२ स्पशे ५५।३ मुक्ति ५०८।२७ शर याम्य ॥। 


शाकै २५८६ दुपुवृन्द १६९ अं 7 चास्या ०।७ स्वाती ३:।२५ प्री ७।३७ वु १३ 
कात्तिकी स्थित्यद्ध ३1< स्पक्तं ५६।५० मुक्ति २।श८ हार सौम्य ।1 


लाके २५८७ द्ुगुवुन्द ” पूरणा ५३।१ हस्त ३६1०० व्या ४७।३६ शु २७ 
चैत्री स्थित्यद्धं १८ स्पत ४८।४३ मुक्ति ५७१६ क्र सौम्य ।। 


शके २५८० दुयकुन्द ““““"पुणिमा ३२३५ उत्तरफल्गुनी ३।३६ वु ४1२०८ वु १७ 
चैत्री स्थित्यद्धं ८1१९ स्पदा २८।१६ मुक्ति ३६।५१ हार याम्य ।1 

शाके २४९० दयुवुन्द १११ पूरणिमा ३३४ उत्तराषाढ १।२न्प्री ०।२० श्नु १७ 
श्रावणी स्थिव्यद्धं २।५५७ स्वज ३०।७ मुक्ति ३६।१ शार याम्य ॥ 

शाके २५६२ दुधुृन्द ६० पूणिम। ५३।३५ पूर्वाषाढ ५०।५६ छे २०1५७ र २६ 
आवा स्थित्यंद्धं ३।२७ स्पा ५०।८ मु.कत्‌५०।२ सर सौम्य ॥ 

शके २५९२ द्य वृन्द २५३ अमावास्फा १६।२१ भूख ४५।३० गं ११।३४ मं ७ 
पौषी स्थित्यद्ध >1२ रशं १७।४८३ सुवित २१।४० शार याम्य ॥ 


शकं २५९.४ द्पुबुल्द ३न पूणम ४५१३६ विशाखा २१४३५ प ३१।३५ रन 
वंशाखी स्थित्यद्ध ३1४८२ स्पशे ४१।५९७ मुक्रिति ४९।२१ श्र याम्य ॥ 


वाके २५६२ दय वृन्दे २१६ परूणिमा २।५६ छत्तिका ४६।१ चव ३।१८ बुसं 
कर्यत्तिकी स्थ्त्यद्धं ५14 स्पर्छा ५८।४य मुक्ति ९५५१४ श्र पौम्यः॥ 


१५८ । प्रहुणमाल्म 

शाके २५९५ बृन्द २७ पुरणिमा #१।२० स्वाती १७।१२्‌ व्य १६।१० वु २७ 

वैशाखी रिथस्यद्धं ४२० स्पशं ५७।०० मुक्ति ५५।४० शार सौम्य ॥ 

काके २५९५ द्य वृन्द २०५ पुणिमां ३२।५० अदिकनी ६।३२ सि १२५१९ र १९ 

का्तिकी स्थित्यद्धं ४।१२ स्प २८।३८ मुक्ति ३५1२ शर याम्य ॥ 

शाके २५६६ दयुवृन्द ३४२ प्रिणिमा ३२।१६ उत्तरफल्गुनी ४२।१ गं ४२।१६शु७ 

काल्गुनी स्थित्यद्धं २।२२ स्प्यो २९।५४ सुक्ति ३४।३८ हर्‌ यान्य 7 

शाके २५६६९ द युवृन्दं ३५०७ अमावास्या १५१२५ रेवती ५८१४६ पे २५।२०्दघ २२ 

चैधरी स्थिस्यद्ध २।५६ स्पर्श १२।३४ भुक्ति+१०।२९ शर यास्य ।। 

शापक २५९ दुयुवृन्द ३२० पूरशणिमा ३३१४० मधघा*२०।२दु ३७।२२ र १६ 

फा्गुनी स्थिव्यद्ध ३।५६ स्पा २६।४४ मूकत्ि. ३७।३९ शर सौम्य ॥ | 
दाकर २५६९ दुवृन्द १३१ पुणिमा ५१।३५ धनिष्ठा ५१।५२ लो २५।३५ चं ६ 

श्रावणी स्थित्यद्ध ८।१२्‌ स्पदो ४७।२३ मुक्ति ५५१७ शार साम्य ।। 

दाके २६०० च वृन्द २८३ अमावास्या १५।२५ उत्तराषृाड २३।३३न ३११२० € 
माघो श्स्थस्यद्ध २।२३ स्पश १३।११ मुक्ति १८।५५ शर याम्य ॥ 

काकि २६०१ द्य वृन्द ० पूर्णिमा ५२।२७ मूठ २६१२९ व्र २७1५९ मं १८ 

- आषादो स््थिस्यद्धं ३।२४ स्पशे ४९।३ मूकिति ५५१५१ छर सौम्य ॥ 

दाके २६०२ दय वृन्द २४६ पूणिमा ४६।३२ रोहिणी १३।५२ सा १११३० चं सु 
मार्मौ स्थित्यद्धं ५२३ स्पद्ल ४२।१० मुक्ति ५०।५६ शर सौम्य ।। 

क्लाके २६०३ श्य बुन्द २३६ वूणिमा २६।४१ रोहिणी ३६।द८स २६।२४ का २० 
मार्गी स््थित्यद्ध २।५ स्पा २४।३६ मुक्ति २८१५६ शर सौम्य)! 

शाके २६०४ द्य नन्द ३३ अमावास्या १९.४९ कृत्तिका ४६।२० रो १६६२० चं ४ 
उ्ेण्टी स्थित्यद्धः १०५० स्प १५५ युक्ति १८।४५ र यपस्य ॥। 


शाके २६०४ द्युवृन्द २०९ असावास्या २८।४७ स्वाती तरर सी ४६।३८्मं २३ 
क्ज्तिक्नी स्थित्यद्ध २।२२ स्पशं २६४८६ मुत्ति ३१1३३ शार चाम्म |, 


म० भ हेमा द्युव ठक्कुरः; १०६ 


शाके २६०५ द्य वृन्व १८४ एणिमा ३२।३४ रेवती ५०।४ब्या १५।५३ शच २८ 
भारिविनी स्थित्यद्ध ३।५५ स्प्यः २1३९ मुक्ति २६।२६ शर याम्य॥ ` 


शाके २६०६ दय्‌ वृन्दे ~ पूणिमा५३।२० हस्त ३६।१३ व्या ४७।२५ चं ६७ 
चनी स्थित्यद्धं ५।१९ स्पर्शा ५६।१९ मृक्तिः ५७।५५ शर याम्य \ 


शाके २६०६ दय्‌वृन्द १७३ पणिमा ३१।२७ उत्तरभाद्ग २८। १८ घ्र. ५५।५५ बु १७ 
आद्रिकनी स्थित्यद्ध ४।१० स्पर्श २७।१७ मुक्ति ३५१३७ शर सोभ्य ॥ | 


शाके २६०६ द्‌ वृन्द ३३६ अमावास्या ३।४९ परवभाद्रे १४२३ हु १९१६ लु \ 
चनी स्थित्यद्ध २।२५ स्पशं ०।५० मुक्ति ५।४० शर यास्य | 


शाके २६०७ द्य.वृन्द्‌ १६२ पुणिमा ५२।१२ पर्वभाद्र २८।१३ गं ४४।२३ र्‌ ६ 
भाद्धी स्थित्यद्धं १।४० स्पर्जः ५०।३२ मुक्ति ५३।५२ लर सौम्य ॥। 

थाके २६०८ दय्‌वृन्द १२१ पणिना ५१।४७ भवणा ३३।३३ सौ ४८३५२ बु २७ 
श्रावणी स्थित्यद्धं २।४८० स्पत ८९।७ मुक्ति ५५२७ लार याभ्य ।। 

शकि २६०९ दय. बुम्द १११ पूणिमा ३५१२६ उत्तराषाढ २।३३ पी १।२ चं १७ 
श्रावणी स्थित्यद्ध ४।३२ स्पशं ३०।४ मुक्ति ३९5 शर याम्यः ॥ 

शाके २६०९ द्‌ वृन्द २७४ अमानाश्या १६।२- पर्वाषाढ ३।२१ ह ५६।५५ बु २६ 
पौषी हिथत्यद्धं २।५३ स्पर्शं १५।४ क्ति १६।३० शर सौम्य | 

शाके २६१० च्य्‌.वृन्द २७७ पुणिमा ३६।३५ पुनवंसु ४२।५३ वै १७।५६ र 
पौषी स्थित्यद्धं १।३३ स्पशं ३८।२ मुक्ति ४६।न शर्‌ याम्य ॥ 

शाके १६११ च्‌.वृन्द ७५ अमावास्या १२।७ आर्द्रा *५।५७ वु २०।२७ मं १२ 
माषादी स्थित्पद्धं २।४५ स्पर्ग २।३६ मुक्ति १५।६ श्र याम्ध }) 

शाके २६११ च्‌-वृन्द २३० पूर्णिमा ५४३१ रादिणी ५२।७ सि ३२।४३ घु २१ 
मार्य स्थिव्यद्ध १।२७ स्पशं ४३।४ मुक्ति =५।५० शर सत्य | 

शाके रद्¶र दयूवृन्द ४६ पिमा २५१६ ज्येष्टा ५९ ४१५ सि १७।९ $ १९ 
जेष्ट स्थित्यद्ध' ३।२८ स्पर्चं ५०।५१ मुक्ति ६५।४७ शर यास्य ;! 


११० ` ब्रहणभास्छा 

शाके २९१३ द पुतुस्द २०० अमावस्या २ १। स्वाती काष्ठ प्री १२१४ ब्‌ १४ 
कार्तिकी रिथद्यद्ध २११५ सपक्ष १९२५ मुक्ति २३१५५ शर स्मैस्य ॥ 

काके २६१३ दंयुवुन्द २१५ पूर्णिमा ५०1३ प्रणी -छरार्द्ज्य गचष्द्‌ श्रु 
कात्तिक स्थिव्यद्ध ४।९१ स्पर् ५३।१६ भुक्ति ६१।४१ दार यास्मि ॥ 

जाके २९१४ दयुबुन्द २७ पुणिमा २५१ स्वाती ३)४्२ व्य दरद्‌ ` 
वैशाखीं स्थस्य २।४१ स्पर्शं ३२।२१ मुक्ति २७४२ य सम्य 1 

शाके २६१४ दुधुबुच्द पुणिमां ५३।१० उनत्तरफल्मुनी १८।९ वृ १३५५१ --० 
कारगूनी स्थित्यद्धं २।२ स्प ५१८ मुक्तिः ०५४१२ शरः याम्य ।। 

शाके २९११ दय वृन्द ३४२ पूर्णिमा ३०।४. पदफल्मुनी ४८०४३ गं २१।३१..... 
फाल्गुनी स्थिस्यद्ध *।१९ सपक्षे २६।२१ ृक्ति २४।५६ संर यान्य । ॥ 


काके २६१९ दुयुव॒न्द १५२ पुणिमा २५।५ ल्तभिष्वा ५।१० घ्‌ दार्भ मं 

* प्राद्र सिथत्य ८1९ सपक्षं २३१२९ मुक्ति ४१।८४ कर सस्य ।\ 

शाके २६१६ दयुवुन्द ३३० पणिना ५२५४ मव फल्गुनी ५२।४५ धू २२।४ शु २६ 
फाल्गुनी स््थित्यद्ध' ३।५४६ स्पद्छं &६।४५८ मुतिः ५५।५१ कर समैम्च | 

काके २६१६ दय.बुन्द रद्ण पूर्णिमा ३३।२५ अद्रा २०।२२ णे ३६1३२ मं २३ 
पौषो श्थित्यद्धं ४।९ स्पदी २९।१६ मुक्ति ३७1३४ शर, यम्य ॥। 


वाकं २६१९ च बुन्द २८४ अमावास्या ५१९ उन्तराषःढ १६।२८ व १७१५७ब्‌ & 
माघी स्थित्यदुधं २।२५ स्प ३।१९ मुक्ति ८।६ छर सम्य 1) 

कान्ते २६२१ च बन्द २४९ पूणिमा ४९।४० रोहिणी १५।४६९ सा १२।४३ बु १ 
मासं स्थित्यद्धं १।५६ स्प ८७।४२ मुत ५१।३९६ शर सौम्य ।। 

काके २६२३ द वृन्द १८ पणिमा ३३।१९ स्वाती ४११५ हि २१२० मं १८ 
चैना स््यित्दूषे ४17 स्पशौ २६।११ मुक्ति ३७।२७ शर सौम्य ।। 
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